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नईmat, शनिवार, नवम्बर 10, 1084/ कार्तिक 19, 1906 
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10, 1984/KARTIKA 19 , 1906 


No. 45 ] 


पम भाग में भिन्म पर सत्यारी जाती है बिरसे कि मह मसग संकलन केन्म मेंराम 
Separate perdog ploo to the part in order that k may be Hled as a separate completed 


PART n - Section 3 - Sub -section ( En 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार द्वारा द्वारा जारी किये गये विषिe मादेन मार सिपनाएं 
Statutory Orders and Notinoatlony issued by the Ministries of the Govoromont of India 

( other thing the Ministry of Defence ) 


वित्त मंत्रालय 


प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस 
प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उन्हें 
सूचित किया जाए । 


( राजस्व विभाग ) 
मई दिल्ली, 27 मार्च, 1984 

( प्रायकर ) 


का० आ० 3568. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , 
अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्न 
लिखित संख्या को प्रायकर नियम 1962 के नियम 8 के साथ 
पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उप -धारा 
( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए "संगम " प्रवर्ग के 
अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् : 


3. यह कि उक्त संस्था प्रपनी कुल प्राय तथा व्यय 
धति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तपा 
अपनी परिसंपत्तियां , देनदारियां दर्शाते हुए तुलन 
पत्र की एक - एक प्रति , प्रति वर्ष 30 जून तक विहित 
प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में 
से प्रत्येक की एक -एक प्रति संबंधित मायकर प्रायुक्त 
को भेजेगी । 


संस्था 


ताज एग्रोकल्चरल रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली 


1 . यह कि ताज एग्रीकल्चरल रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली , 

उसके द्वारा वैज्ञानिक गवेषणा के लिये प्राप्त राशियों 
का पूथक लेखा रखेगा । 


2 . यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 
क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, प्रत्येक वितीय 
वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल , तक विहित 


यह अधिसूचना 11- 2-1984 से 31- 3- 1985 तक की 
अवधि के लिए प्रभावी है । 
[ सं० 5726 ( फा० सं० 203/ 136/ 82- आ . क० नि० II ) 

मदन गोपाल चन्द गोयल, प्रवर सचिव 
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[ PART II- SEC. 3 ( ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Delhi, the 27th March, 1984 

INCOME- TAX 


Rural Development Act, 1981 ( 61 of 1981 ) , the Central 
Government, in conşultation with Reserve Bank of India , 
hereby appoints Shri R . Gopalaswamy, Secretary in the 
Ministry of Rural Developnient, New Delhi as the Director 
of the National Bank for Agriculture and Rural Develop . 
mont vice Shri Mohinder Singh, 


INo. F. 7 / 2 / 84- BO. n 
C . W . MIRCHANDANI, Director 


S. O . 3568 . - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has bocn approved by 
Department of Science & Technology , New Delhi, the pre 
scribed authority for the purposes of clause (ii ) of sub 
section ( 1 ) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 
read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under tho 
category : “ Association " subject to the following condi 
tions : - ~ 


नई दिल्ली , 22 अक्तूबर, 1984 


(i ) That the Taj Agricultural Research Centre , Now 

Delhi will maintain a separate account of the 
suma received by it for tcientific research ; 


( ú ) 


That the said centre will furnish Annual Return 
of its scientific rescarch activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such formg 
as may be laid down and intimated to them for 
this purposo by 30th April cach yoar ; 


का . प्रा . 3570. - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित धारा 
53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, 
भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर इसके द्वारा यह घोषणा 
करती है कि बैंककारी विनियमन ( सहकारी समितियों ) 
नियम , 1966 के नियम 10 के साथ पठित बैंककारी विनियमन 
अधिनियम , 1949 ( जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू 
है ) की धारा 31 के प्रावधान राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल 
को - ऑपरेटिव बैक लि ., जयपुर को 30 जून , 1983 को 
समाप्त वर्ष को उसके तुलन -पत्र तथा लाभ हानि लेखा और 
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशित होने 
की तारीख तक लागू नहीं होंगे । 

[ सं० फा० 8- 14/ 84-ए० सी० ] 

प्रमर सिंह, अवर सचिव 


(iii ) That the said centre will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June cach year a copy of their 
audited annual Acoounts showing their total In 
como and expenditure and balance sheet showing 
ita assets and liabilities with a copy of cach of 
these documents to the concerned Commissionet 
of Income -tax . 


INSTITUTION 


Now Delhi , the 22nd October , 1984 


Taj Agricultural Research Centre, New Delhi . 

This notification is effective for a period from 11-2 - 1984 
to 31 - 3 - 1985. 

[ No. 5726 ( F. No. 203 / 136 / 82- ITA.II ) ] 

___ M. G. C. GOYAL, Under Secy. 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बैकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 22 अक्तूबर , 1984 
का . प्रा . 3569. - - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण 
विकास बैंक अधिनियम , 1981 ( 1981 का 61 ) की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ड ) के उपबंधों के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श 
से ए तदद्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय , नयी दिल्ली में सचिव 
श्री प्रार . गोपालस्वामी की श्री मोहिन्द्र सिंह के स्थान पर 
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का निदेशक नियुक्त 
करती है । 


S . O . 3570. - - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 53 read with section 56 of the Banking Regulation 
Act, 1949 ( 10 of 1949) , the Central Government, on the 
recommendation oj the Reserve Bank of India , hereby de 
clares that the provision of Section 31 of the Banking 
Regulation Act , 1949 ( As applicable to Co- operative 
Societies) read with Rule 10 of tho Bapking Regulation 
( Co - operative Societies ) Rules, 1966 shall not apply to the 
Rajasthan State Industrial Co - operative Bank Ltd., Jaipur 
so far as they relate to the publication of its balanca sheet 
and profit and loss account for the year ended 30th June, 
1983 together with the auditors report in a newspaper . 


[ F. No. 8- 14 / 84- AC] 


AMAR SINGH, Under Secy . 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


मई दिल्ली , 6 सितम्बर, 1984 


[ सं०एफ० 7/2/ 84-बी . मो०-1] 

च . वा . मीरचन्दानी , निदेशक 


( आयकर ) 


( Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 
New Delhi, the 22nd October , 1984 


का . प्रा . 3571. - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
बोर्ड एतद्वारा दिनांक 17- 4- 1982 की अपनी अधिसूचना 
सं . 4578 में निम्नलिखित संशोधन करता है । 


9. 0 . 3569.- - In pursuance of clause ( e ) of sub -section 
( 1 ) of section 6 of the National Bank for Agriculture and 
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[ भाग II -RT 3 (ii ) ] 


श्रम सं . 21- 7 और 21- च के सामने सम्भ 4 के अंतर्गत 
निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी : 


अनुसूची 
प्रधान कार्यालय 


धाधिकार 


क्रम प्रायकर 
सं . आयुक्त 
__ 1 2 
21-हे. मदुरै 


། 


1984 की अपनी अधिसूचना सं0 5859 ( फा० सं० 187/ 14 / 
84- या० क० (नि0- 1 ) के क्षेत्राधिकार स्तंभ के अंतर्गस मद 
8( ii) और (iii ) की प्रविष्टि का लोप करता है । 
[ सं० 5982 ( फा० सं० 187/14/ 84- आ००(नि०-1 )] 

पार , के . तिवारी, अवर सचिव 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
S. O . 3572..-- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 121 of the Income-tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) , the Central Board of Direct Taxes , hereby 
deletes the entry at iicm 8 ( ii ) and ( iii) under column 
jurisdicnion of Hits Notification No . 5859 [ F. No. 187 / 
14 / 84 -ITAI ) ] dated the 8th June , 1984. 

[ No. 5962 ( F. No . 187 / 14/ 84-1T ( A )] 

R. K . TEWARI, Under Secy. 
Catral Bjard of Direct Taxes 


मदुरै 


16.वशेष सर्वेक्षण 

रेमंडल ( प्रथम 
यकर अधि 
री , द्वितीय 
यकर अधि 
री ) मदुरै । 

शेष सर्वेक्षण 
18. रमंडल 

म प्राय 

अधिकारी, 
य मायकर 
कारी ) , 
बटूर । 


कोयम्बटूर 


21- च 


- 


- 


- 


- 


- 


यह भावेश 10- 9- 1984 से लागू होगा । 

सं० 5961 ( फा० सं० 1871 14/ 84- प्रा .( नि . I ] 


CENTRAL BOARD OF DIRECT T; 
Now Doihi, the 6th September, 198 

INCOME- TAX 


S .O . 3571.. --In exercise of the powers co ] by sub 
section (1 ) of Section 121 of the Incomc-tax A61 (43 of 
1961), the Central Board of Direct Taxes llcakes the 
following anaendments to its Notification N79 dated 
17- 4 -1982. 

The following entries shall be added unde against 
Sl. No. 21- E and 21- F . 

SCHEDULE 


बाणिज्य मंत्रालय 
नई दिल्ली, 10 नवम्बर , 1984 
फा०मा० 3573 . -- केन्द्रोम सरकार , निर्यात ( क्वालिटी निमंत्रण 
पौर निरीक्षण ) अधिनियम 1983 ( 1963 का 22 ) को धारा 7 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैसर्स दी इडियम 
ट्युपपनी लिमिटेड जमशेदपुर में विनिमिस स्टील ट्यूब का निर्यात से पूर्व 
निरीक्षण करने के लिए मैसर्स वी इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड को जिनका 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 43, पौरंगी रोड कलकत्ता - 700071 में स्थित है , 
16 मई 1984 से एक और वर्ष की अवधि के लिए का० मा० 1491 
तारीख 18 मई 1981 के अनुसार मधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए , 
अभिकरण के रूप में मान्यता देती है । 

( फाइल से 5 ( 8 )/ 80-ईमाई एण्ड ईपी ] 

एन० एस० हरिहरण , निदेशक 
MINISTRY OF COMMERCE 

Now Delhi, the Oth November , 1984 
S. O . 3573.---In exercise of the powers conferred by sub- Sec 
tion ( 1 ) of Section 7 of the Export ( Quality Control and 
Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government 
hereby recognises for a further period of one year with effect 
from 16th May , 1984 , M / s. The Indian Tube Company Limir 
ed , baving their registered office at 43 , Chowringhee Road , 
Calcutta- 700071, as the agency , for inspection of steel tubes 
manufatured at M / s. Tho Indian Tube Company Limited , 
Jamshedpur , prior to export, subject to the conditions notificd 
vide S. O . 1491 dated 16th May , 1981 . 

F, No. 5 ( 8 ) / 80 / EI & FP] 

N. S. HORIHARAN, Director 
( संयुक्त मुख्य नियन्त्रक , आयात निर्यात का कार्यालय ) 

हैदराबाद, 22 अक्तूबर , 1984 

रद्द करने का आदेश 
का०मा० 3574: -- अप्रेल 82 मार्च 83 की पायात नीति 
के अनुसार फिनाल के प्रायात के लिए मैमर्स अमित पोलिमर्स 

और काम्पोसिटरस लिमिटेड, सर्वेक्षण सं० 335 और 336, 
चितकुल ग्राम , संगारेड्डी ताल्लुका ( मेढ़क जिला ) को 
रुपये 4, 00, 000 के सि० आई० एफ० मूल्य के लिए एक आयात 
लाइसेंस सं० पी /डी/ 2228 1 20/सि / XX/ 86/ उब्ल्यू / 82 दिनांक 
1 - 2- 83, जारी किया गया था । अब पार्टी ने उपयुक्त 
लाइसंस की सीमाशुल्क प्रयोजन की तथा मुद्रा विनिमय की 


Jurisdict 


S . Commissioner Headquarters 
No. of Incomc-tax 


12 


21- E Madurai 


Madurai 


16 . Spevcy Cir 

clesro, 2nd 

Irirai 
19. Sparvey Cir 

cles, o , 2nd 

Toatore . 


21 - F Coimbatore 


Coimbatore 


This Order shall taks effect from 10 - 9 -1 

[ No. 5961 ( F. No. 4-IT ( A ) 


का . श्रा , 3572 . - प्रायकर अधिनि61 की 
धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदरत का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , एतवा 8 जून , 
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दूसरी प्रति के लिए इस कारण आवेदन किया है कि उन 
दोनों की मूल प्रतियां गलत जगह पर रख दी गई है । 
प्रब जो सीमा शुल्क प्रयोजन की तथा मुद्रा विनिमय की । 
दूसरी प्रतियों की आवश्यकता है उसका मूल्य कुल 4, 00, 000 
होगा । 


काम्पोसिटरस लिमिटेड , सर्वेक्षण सं0 335 मोर 336, चितकुल 
ग्राम, संगारंडी ताल्लुका ( मेढ़क जिला ) को अप्रैल 82 
से मार्च 83 व पायात नीति के अनुसार रु० 10, 50, 000 
के सि० आई०एफ० मूल्य के लिए एक पायात लाइसेंस 
संपी/ डी/ 223090/सि / 20/ 85 / डब्ल्यू / 82 दिनांक 5- 11- 82, 
जारी किया या था । अब पार्टी ने उपयुक्त लाइसेंस की 
मद्रा विनिमकी दूसरी प्रति के लिए इस कारण आवेदन 
किया है कि प्रा विनिमय की मूल प्रति गलत जगह पर रख 
दी गई है । जो दूसरी प्रति की आवश्यकता है उसका 
मल्य कूल - 2,86, 156 ( केवल दो लाख , छियास्सी हजार , 
एक सौ म रुपये ) होगा । 


अपने दावे के समर्थन में प्रावेदनकर्ता ने मोहरयुक्त 
कागज पर लेख्य प्रमाणक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र दायर 
किया है । आवेदनकर्ता ने यह भी आश्वासन दिया है कि 
सीमाशुल्क प्रयोजन की तथा मुद्रा विनिमय की मूल प्रतियों 
का पता लग आने पर/मिल जाने पर उसे लाइसेंस जारी 
करने वाले अधिकारी को लोटा दिये जायेंगे । 


अपने में के समर्थन में प्रावेदनकर्ता ने मोहर यक्त 
कागज परख्य प्रमाणक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र दायर 
किया है वेवन कर्ता ने यह भी आश्वासन दिया है कि 
मा विनि की मूल प्रति का पता लग जाने पर मिल 
आने पर लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी को लौटा 


मुझे संतुष्टि हुई है कि लाइसेंस सं० पी / डी / 2228120 
दिनांक 1- 2-83 की सीमाशुल्क प्रयोजन की तथा मुद्रा 
विनिमय की मूल प्रति गलत जगह पर रख दी गई है 
पौर आवेदनकर्ता को सीमाशुल्क प्रयोजन की तथा मुद्रा 
विनिमय की दूसरी प्रतियां जारी किये जाए । इसके द्वारा 
लाइसेंस सं० पी / डी / 2228120 दिनांक 1 - 2 - 83 को सीमा 
शुल्क प्रयोजन की तथा मुद्रा विनिमय की मूल प्रतियां रद 
की आती है । 
[ मिसिल सं० आई टी सी/ए यू/ डी जी टी डी / 138/ए एम 835 

हैदराबाद 


दिया जा । 


. मुझष्टि हुई है कि लाइसेंस सं० पी / डी / 2228090 
दिनांक 1- 82 की मुद्रा विनिमय की मूल प्रति गुम 
गईगलगह पर रख दी गई है और आवेदनकर्ता को 
पदा यि की दूसरी प्रति जारी की जाये : इसके 
मारा स सं० पी / टी/ 2228090/दिनांक 5- 11- 82 की 
मता य की मूल प्रति रद्द की आती है । 
मिसिं० आई टी सी / एयू डी जी टी डी/ 138/ ए एम 83 

हैदराबाद ] 
र० सेलवराज , उप मुख्य नियन्त्रका, आपात निर्यात 


( Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exporta ) 

Hyderabad , the 22nd October, 1984 

CANCELLATION ORDER 
$.O . 3574.. -- M /s . Amit Polymers and Composites Ltd ., 
Survey No . 335 and 336 , Chitkul village , Sangareddy Ta . 
(Medak Dt. ) were granted an import liceace bearing No. 
P / D / 2228120 / C / XX/ 86 / W / 82 dated 1- 2 - 83 for ac.i.f. value 
of Rs. 4,00,000 for import of Phenol as per Import Policy 
for the period April . 82 -- March 83 , The party has applied 
for grant of duplicate Customs and Exchange Control 
copies of the aforesaid import licence on the ground that 
both the copies of the licence have been misplaced. The 
total amount for which the duplicate Customs & Excange 
Control copies of the licenco are required for a value of 
Rs. 4,00,000 . 


CANCELLATION ORDER 


s . b . -~~ M / s. Amit Polymers and Compositors Ltd ., 
Surve 335 and 336 , Chitkul Village, Sangareddy Tq . 
(Med. ) were granted an import licence bearing No. 

070 / C / XX / 85 / W / 82 dated 5 -11- 82 for a clf. 
value . 10 , 50 , 000 for import of Decorative Paper and 
Filtei as per Import Policy for the period April 82 
Marc The party has applied for crant of duplicato 
Exchontrol copy of the aforceaid import licenco on 
the that the original Exchange Control copy of 
the has been misplaced . The total amount for 
whidduplicate copy of the licence is required for X 
valu . 2 , 86 , 156 (Rs. Two Lakhs, Eighty Six Thousand, 
nerd and Fifty Six only ) . 


In suprort of thoir contention , the applicant has filed 
an affidavit on stamped paper duly attested bv a Notary . 
Tho bpplicant has also undertaken to return the licensing 
authority concerned the original Customs and Exchange 
Control copies of the licence , if the same are traced or 
found Jator on . 


I am satisfied tbat the original Criston and Exchange 
Control coples of licence No, P / D / 2228120 dated 1 - 2 - 83 
have been misplaced and that duplicate Customs and Ex 
change Control Copies of licence should be issued to the 
applicant. The Original Custome and Exchange Control 
conics of licence No. P / D / 2228120 dated 1 - 2- 83 are hereby 
cancelled , 

[No. ITC / AU /DGTD -138 / AM 83/Hyd.] 


Int of their contention , the applicant hay filed an 
affic stamped paper duly atteatod by Notary . Tho 
anpis also undertaken to return the licensing autho 
Tirwed tho original Exchango Control copy of 
licethe same is traced or found later on . 


रह करने का भावेश 


gtisfied that the original Exchange Control copy 
ofNo. P / D / 2228090 dated 5 -11 - 82 has been lost / 
miand that duplicate Exchange Control copy of 
liculd be issued to the applicant. The original Ex 
chatrol copy of licence No. P / D / 2228090 dated 
5 . horeby cancelled . 

INO. ITC / AU /DGTD - 138 /AM .83]Hyd .) 
R. SEL. VARAJ, Dy . Chief Controller of 

Imports & Exporte 


का०मा० 3573.---- अलंकारिक कागज तथा फिल्टर 
फागज़ के प्रायात के लिए मैसर्स अमित पोलिमर्स और 


[ माग I[ - खण्ड 3(ii)] 
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ऊर्जा मंत्रालय 

( पैड्रोलि म विभाग 
नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1984 


And whereas it appcars that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annoxed hcreto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby do 
cla .es ity intcation to acquire the right of uger therein ; 


का० प्रा० 3576 -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लरहित में यह आवश्यय है कि गुजरात राज्य में 
सोभासण - 29 से सोभासण - 15 तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अत: अव पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अर्जिा करने का अपना आराम 
एतदद्वारा घोषित किया है । 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara ( 390009 ) ; 

And every person making such an objection shall alho 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner , 


SCHEDULE 


Pipeline from DS Sobhasan -29 to SOB -15 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


Survey No. 


Hec - Are 
tare 


Con 
tiare 


Hebuva 


244 
201 


0 0050 
0 1920 


[ No, O-12016/108/ 84- ONG- D4J 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यकिः , उस भूमि 
के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण और 
देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बडोदरा - 9 को उम अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


का० प्रा० 3577: - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात राज्य में 
एस०ई० जेड० से एस०ई०जी० तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिये । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिग्टतया 
यह भी कथन करगा कि क्या वह यह चाहता है कि 
उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी 
की मार्फत । 

अनुसूची 
सोभासण - 29 से सोभालग - 15 तक पाईप लाइन बिछाने के 
लिये । 
राज्य -गुजरात जिला और तालुका ---मेहसाना 


पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिय एतद्वारा अनुसूची, में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 


___ प्रतः अब पट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का , 
अधिकार अजित करने का प्रपना आशय एतदद्वारा घोषित 
किया है । 


गांव 


स नं 


हैवटयर एमारई सेन्टीपर 


हबुवा . 


244 
201 


00050 
0 19 20 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड , वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


( सं० 0 -12016/ 108/ 84-अोएनजी०- बी० - 4 ) 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Petroleum ) 

New Delhi, the 23rd October, 1984 
S . O : 3576. - Whereas it apncars to the Centual Govern 
dient that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Sobhasan - 29 to Sob- 15 in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि 
उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी 
की मार्फत । 


3266 


THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 10 , 1984 / KARTIKA 19 , 1906 


[ PART II - SEC . 3 (ii) ] 


- - - - 


- - - 


- 


- - - 


- - - - 


-- 


-- 


. . .. -- 
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- - 


-- - 


- - - - - 
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गांव 


अनुसूची 
एस०ई० जेड० से एस० ई० जी० तक पाईप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य --गुजरात जिला और तालुका - मेहसाना 

लाक नं हैक्टेअर ए आर ई सेंटीपर 
724 

036 60 
738 

0 29 28 
740 

0 03 12 
कार्ट ट्रेक 

00 
748 

06 00 

12 

0 15 
21 

0 12 24 
कार्ट ट्रेक 0 01 08 

. 

0 06 24 
157/ 2 00264 


23 


20 


नई दिल्ली , 25 अक्तूबर , 1984 
का० आ० 3578 : -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में 
एनोड बेड और वायर बेड बिछाने के लिये पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनसची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अत : अब पट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबंर कोई व्यक्ति, उस भूमि 
के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मकरपुरा , रोड , वडोदरा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया 
यह भी कथन करेगा कि वह यह चाहता है कि सुनवाई 
व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


155 


[ सं०- 0- 12016/ 109/ 84-प्रो०एन० जी०डी० 4] 


s. o . 3577 .---- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleurr. from SEZ to SEG in Gujarat Stato 
pipeline should bo laid by the Oil & Natural Gas Commis 
sion ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -soction ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby de 
clarog its intention to acquire the right of user thoroin ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road, Vadedara ( 390009 ) ; 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner . 


अनुसूची 
एनोड बेड और बायर बेड बिछाने के लिय । 
राज्य - गुजरात जिला -- ~मेहसाना तालुका - कलोल 
गांव 

ब्लाक नं हैक्टेअर ए आर ई सैटीपर 
मोटी भोपन 1060 0 00 30 

10590 00 34 
1058 00036 
1057 0 00 16 
1051 0 00 70 
1052 0 01 40 

1940 0 02 10 
सं० 0 -12016/ 107/ 84-प्रो०एन०जी०-डी० 4] 

पी० के० राजगोपालन , डेस्क अधिकारी 


SCHEDULE 
Pipeline from S. E. Z. to S. E. G . 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


Kukas 


Block No. 

Hec Are Cen 

tare tiare 
724 

0 36 60 
738 

0 29 28 
740 

0 03 12 
Cart track 

0 00 60 
748 

0 06 00 
0 1296 
0 15 96 

0 12 24 
Cart track 

0 01 08 
155 

0 06 24 
157/ 2 

0 02 64 
[ No. 0 -12016/ 109 / 84-ONG- D4] 


००००००००० 


23 
20 


New Delhi , the 25th October , 1984 
S . O . 3578 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Anode Bed to Wire Bed in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purposo of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in ihe schedule annexed hereto ; 


21 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
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- 


- 


" - . - - 


- - - 


- - 


- - - - 


- - 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii )] 

भारत 
- - - 

- -- - - - - - - 
Minerala Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby de 
claies ilg intcntion to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this 110tification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ); 

And every person making such an objoction shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner 


the Mormugao Dock Labour Board vice late Shri Mohan 
Nair and for that purpose makes the following amendmont 
10 the notification of the Guvernment of India in the Ministry 
of Shipping and Transport ( Transport Wing ), No. S. O . 2969 
dated the 10th August , 1982, namely : - -- 


In the said notification , under the heading “Members re 
presenting the Dock Workers " , against item No. ( 3 ) , for 
the entry " Shri Mohan Nair ", the entry " Shri Joe Eujcinio 
Dias " shall be substituted . 


[ . No. L. DG / 6 /84- US ( L ) ] 
V . SANKARALINGAM , Dy, Secy . 


SCHEDULE 


Village 


संचार मवाल 
( डाक तार बोर्ड ) 


Right of Users for Anode bed & Wiro Bed 
State : Gujarat District : Mchsana Taluka : Kalol 
Block No. 

Hec . Are Cen 
tare 

tiare 
Moti Bhoyan 1060 

0 00 30 
1059 

0 00 34 
1058 

0 0036 
1057 

0 00 16 
1051 

0 00 70 
1052 

0 01 40 
1940 

0 02 10 
[ No. 0-1 2016/17/ 84- ONG- D247 
P . K , RAJ GOPALAN , Desk Officer 


नई दिल्ली , 23 अक्तूबर , 1984 
का आ० 3580 - स्पायी पादेश संख्या 827, दिनांक 8 मार्ष, 
1980 द्वारा लाग किये गये भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 
4 34 के खंड ( III ) के पैरा ( क ) के अनुसार डाक-तार 
महानिदेशक ने कविलन्डी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16 - 11 - 84 
से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5 - 9/ 84-पी एच बी ] 

यो०रा० भसीन, महा निवेशक ( पी एच वी ) 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(P & T Board ) 
New Delhi, the 23rd October , 1984 


नवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली , 16 अक्तूबर, 1984 
का . प्रा . 3579----केन्द्रीय सरकार, गोदी श्रमिक ( रोजगार 
विनियमन ) नियम , 1962 के नियम 4, उपनियम ( 1 ) 
के द्वितीय परन्तुक के साथ पठित गादी श्रमिक ( रोजगार 
विनियमन ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 9 ) की धारा 
5 क , उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए श्री मोहन नायर के स्थान पर श्री जो इंजीनियों डायस 
को भरगांव डाक लेबर बोई का सदस्य नियुक्त करती है 
और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार , नौवहन और 
परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना मं . का . 
प्रा . 2969 दिनांक 10 अगस्त , 1982 में निम्नलिखित 
संशोधन करती है , अर्थात : 

उक्त अधिसूचना में " गोदी श्रमिकों का प्रतिनिधत्व 
करने वाले सदस्य शीर्षक में मद सं . ( 3 ) के आगे 
" श्री मोहन नायर " के स्थान पर " श्री जो इजीनियों डायस " 


S . O . 2580. - In pursuance of para (a ) of Section III of 
Rulo 434 of Indian Telegraph Rules , ! 951, as introduced by 
S . O . No. 627 dated 8th March , 1960 , the Director General 
Posts And Telegraphs hereby specified 16 - 11 - 1984 as the date 
on which the Measured Rate System will be introduced in 
Quilandy Telephone Exchange Kerala Circle. 


[ No . 5-9 / 84- PHB] 
Y . R. BHASIN, Asstt . Director General (PHB ) 


अम और पुमास मंत्रालय 


[ फाइल सं . एल डी जी/ 6/ 84- यू . एस . ( एल )] 

वो शंकर लिंगम , उप सचिव 
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing ) 
New Delhi, the 16th October , 1984 


( श्रा, विभाग ) 

ई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1984 
का . पा . 358 1 - केन्द्रीय सरकार , बीडी कर्मकार कल्याण 
निधि नियम , 1978 के नियम 3 के उप नियम ( 2 ) के 
साथ पठित बीटी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1976 
( 1976 का 62 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुय मध्य प्रदेश राज्य के लिये एक सलाहकार 
समिति गठित करती है , जिसमें निम्नलिखित सवस्य शामिल 
होंगे , अर्थात : 


अध्यक्ष 


s. o . 3579 .. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section SA of the Dock Workers (Regulation 
of Employment ) Act , 1948 ( 9 of 19481 , rend with the second 
proviso to sub - rulo ( 1 ) of rule 4 of the Dock Workers ( Ro 
gulation of Employment ) Rules , 1962, the Central Goem 
ment hereby appoints Sbri Joc Eujeino Dias as a member of 


1 . श्रम मंत्री, 

मध्य प्रदेश सरकार 
भोपाल । 
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5. Shri Baburao Pimplapure, 

Partner M/ s Brijlai Manilal & Co ., 
Sagar 


पदेन 


Employers 
representatives 


6 . Shri B . V . Shukla , 
General Secretary, 

M . P. Bidi Udyog Sangh , 

Jabalpur, 
7. Dr. L. N . Silhakari, President , 

Bidi Mazdoor Sangthan , 

Sagar . 
8. Shri Shyamlal Chobey , 

President , 
Zilla Beedi Mazdoor Sabha , 
Damoh ( Municipality Building ), 
Naya Bazar No. 1 , Darmoh. 


į Employees 

representatives 


9. Smt. Manjudevi , M . L. A., 

Sehora, Jabalpur. 


Wonnon 
representative 


10. Welfare Administrator, 

Jabalpur, 


Socretary 


2. कल्याण आयुक्त , 

उपाध्यक्ष 
श्रम कल्याण संगठन 

नेपियर टाऊन , जबलपुर । 
3 . श्रमायुक्त , 

सदस्य 
इन्दौर, मध्यप्रदेश 
4. श्री शिवकुमार श्रीवास्तव 

सदस्य 
विधान सभा सदस्य 

सागर । । 
5. श्री बाबुराव पिम्पलापुर , नियोजकों के प्रतिनिधित्व 

भागीदार - मैसर्स बृजलाल 

मणिलाल एंड कम्पनी , सागर 
6. श्री बी . वी . शुक्ला 

नियोजकों के प्रतिनिधि 
महासचिव,. . 
वी , पी . वीडी उद्योग संघ 

जबलपुर । 
7. डा . एल , एन . सिल्हाकारी , 
. . पाध्यक्ष , बीड़ी मजदूर संगठन , 

सागर । 
8. श्री श्यामलाल चौबे , . 
अध्यक्ष 

कर्मचारियों के 
जिला बीडी मजदूर संघ प्रतिनिधित्व 
दमोह ( म्युनिस्पेस्लीटी बिल्डिग ) 
नया बाजार संख्या 1 

दमोह । 
9. श्रीमती मंजुदेवी , 

महिला प्रतिनिधि 
विधान सभा सदस्य , 

सेहोरा, जबलपुर । 
10. कल्याण प्रशासक, जबलपुर । सचिव 

2. केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों के नियम 16 के अवीन 
जबलपुर को उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय निर्धारित 
करती है । 

[ संख्या यू-19012/4/ 83- डब्ल्यू II ] 
MINISTRY OF LABOUR 

( Department of Labour ) 
___ New Delhi, the 20th October, 1984 
S . O . 3581.. - In exerciso of the powers conferred by section 
5 of the Becdi Workers Welfare Fund Act, 1976 ( 62 of 1976 ) 
read with sub -rule (2 ) of rule 3 of the Beodi Workers Welfare 
Fund Rules, 1979 , the Central Government horoby constitutos 
an Advisory Committee for the State of Madhya Pradesh 
consisting of following members, namely: 
1 . Labour Minister , 
Govornment of Madhya Pradesh , 
Bhopal. . 

Chairman 
2. Welfare Commissioner , 
Labour Welfare Organisation , 
Napicr Town, Jabalpur 

Vice - Chairman 

ex - Officlo 
3 . Labour Commissioner, 
Indore , Madhya Pradesh , 

Member. 
4 . Shri Shivekunar Shrivastave, 
M . L . A ., Sagar 

Mo uber. 


2. Under rule 16 of the said rules, the Central Government 
hereby fixes Jabalpur to be the headquarter of the said Advisory 
Committee . 

___ [ No. U - 19012/4/ 83- W . II] 
नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1984 
का . आ . 3 582. - - केन्द्रीय सरकार बीड़ी कर्मकार कल्याण 
निधि नियम , 1978 के नियम 3 के उपनियम " 2 " के साथ 
पठित बीडी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 62 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , तमिलनाडु राज्य के लिये एक सलाहकार समिति गठित 
करती है , जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे , अर्थात : 


प्रध्यक्ष 


1. श्रम मंत्री 

तमिलनाडु सरकार 
मद्रास । 


2 . कल्याण प्रायुक्त , 

श्रम कल्याण संगठन , 
1 - 7 -- 145, प्लाट सं . 6, 
श्री निवास कालोनी , सुभाष टाकीज 
के सामने , हैदराबाद- 5000 48. उपाध्यक्ष पदेन 


3. उप श्रमायुक्त (निरीक्षण ) 

श्रमायुक्त का कार्यालय , 
मद्रास- 6 


सदस्य 


सदस्य 


4 . श्री कुलसेकरपांडियन , 
· राज्य विधान सभा , 
वानियाम्वदी, 15 सनांनफुप्पम , 
ट्रंक रोड, अम्बुर 
ढन० ए० जिला 


नियोजकों के प्रतिनिधि 


5. श्री ए . मोहम्मद अशरफ , 

उपाध्यक्ष , तमिलनाडु बीड़ी 
मैन्युफक्चरर्स , एसोशियेशन बतौर । 
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नियोजकों के प्रतिनिधि 

5 . Thiru A . Mohmmed Asraf, 

Vice -President , 
Tamil Nadu Becdi Manufacturers 
Association , 
Vellore . 


Employers 
Representativos 


कर्मचारियों के प्रतिनिधि 


[AUT ( I - 3908 3 ( ii ) ] 
. . . -- . - - - - - - - -- - - - - - 
6 . sft Fim 270457 trift, 

Faret, 
मद्राम प्रोविणयल बीडी 
फैक्टरी ऑनर्म ऐसोशिएसन , 

HETTI 
7 . eft TAO FT778 , 

3T6447 , 
अन्ना थोजिरसांगा पेरवाई, 

HITIT 
8 . BFT Teat . afaruthaitrah , 

Hafta , 
नार्थ प्रकॉट जिला , 
नेशनल बीसी वर्म फैडरेशन , 

( E24 ),4T 
9. aenfa nzit a197 , 

6, HER ATT , AFAITT , 
AGTAT -53 


6 . Thiru Abdul Ghani, 

President, 
Madras Provincial Becdi 
Factory Owners Association , 

Madras . 
7, Thiru S . Nambirajan, 

Vice -President, 
Anna Thozhirsanga Peravai, 

Madras , 
8 . Thiru V . Desiyamanikannan , 

General Secretary , 
North Arcot District 
National Beedi Workers 
Federation (INTUC ) 
Vellore. 


Employcos 
Representatives 


9 . Thirumathi Kasthuri Balan , 

6 , Nehru Nagar, 
Anbattur, Madras -33. 


Womon 
roprosentative 


महिला प्रतिनिधि 


10 . Assistant Welfaro Conimissioner , 

Madurai, 


Secretary 


सचिव 


10. T874 * HITUT MIT, 

HTT ! 


2 . The Central Government in exercise of powers conførred 
hy rule 16 of the said rules , hereby fixes Hyderabad all the 
headquarters of the said Advisory Committee. 


2 . Port TATT 3771 ATTAT # fata 16 ITT 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हैदराबाद को उक्त 
मलाहकार समिति का मुख्यालय नियत करती है । 


[No, U - 19012 /5 /83 - W . II ] 
KANWAR RAJINDER SINGH , Under Secy . 


New Delhi, the 22nd October , 1984 


[ feat F -19012) 5/83-5664 II ] 

FETT 1757 fax , at man 
New Delhi, 1179 23rd October , 1984 


S . O . 3582. - In exercise of the powers conferred by section 
5 of the Bcedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976 ) , 
read with sub -rule (2 ) of rule 3 of the Bcedi Workers Welfare 
Fund Rules , 1978 , the Central Govt . hereby constitutes an 
Advisory Committee for the Stato of Tamil Nadu consisting 
of the following members namely : 


S .O . 3583. - In pursuance of scution 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dis 
pute between the cmployers in relation to the Punjab Nation 
al Bank, Ludhiana and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 16th October , 1984 . 
BEFORE SHRI I. P . VASISHTH . PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT , INDUSTRIAL TRIBUNAL , CHANDI. 

GARH 


Case No I.D . 4 / 84 


1 . Labour Minister, 

Govt. of Tamil Nadu, 
Madras . 


PARTIES : 


Chairman 


Employers in relation to the management of Punjab Na 
tional Bank , Nangal Township - Punjah . 

AND 


2 . Welfare Coniniissioner , 

Labour Welfare Organisation 
1 - 7 -145 / Plot No. 6 
Srinivasnagar Colony, 
Opposite Subhas Talkies , 
IIyderabad - 500048 . 


Vice- Chairman 
ex - officio 


3. Deputy Commissioner of 

Jabour ( Inspection ), 
Office of the Commissioner of 
Labour, 
Madros -6 . 


Thoir Workman - Amar Nath Malik . 
ACTIVITY ; Banking 

STATE : Punjab 
: AWARD 

Dated , the 12th October, 1984 
The Central Govt ., Ministry of Labour, in exercise of the 
powers conferred on them under Section 10 ( 1Xd ) of the To 
dustrial Disputes Act 1947, per their Order No. L - 12012 / 
26283 - D . II ( A ) , dated the 6th of February , 1984 referred 
the following Industrial dispute to this Tribunal for adjudi. 
cation : 


Member. 


4 . Thiru Kulasekara pandian , 

Meniber of State Legislature , 
Vaniyambadi, 
15, Sanankupram Trunk Road , 
Ambur , N . A . District. 


" Whether the action of the management of Punjab Na 

tional Bank , Ludhiana in reltaion to their Nangal 
Township Branch in not allowing Sh , Amar Nath 
Malik , Clerk -cum -Cashier to officiate in the post of 
Spocial Assistant / Accountant as and when the aced 
for such officiating chances in stop- gap arrangemente 


Menghor, 


1005 GI/84 - ? 
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- 
arose during the period from 7 - 10 - 78 to 30 -6 -79 is 

S . O . 3585 . - n pursuance of section 17 of the Industrial 
justified ? If not, to what relief is thc workman Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
concerned entitled ?" 

hereby publishes the following award of the Central Govern 

ment Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dis 
2 . In all fairness to them , the Management rosponded fa _ 

pute between the employers in relation to the National In 
vourably to a suggestion floated hy the Tribunal for a re 

surance Company Limited , and their workmen , which was 
consideration of the petitioner s cause and thus agrecd 10 pay 

received by the Central Government on the 15th October, 
him 4 consolidated amount of Rs, 450 ( four hundred and 

" 1984 . 
fifty only ) in full and final settlement of his claim . The 
offer was accepted by the petitioner - -workman . 

BEFORE SHRT I, P . VASISTH , PRESIDING OFIFCER , 
3 . It grew without saying that the aforesaid terms are 

CENTRA ), GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDI 

GARH 
favourable to the petitioner / workman since by necessary in 
plication , his stand in vindicated and the claim is satisfied 

Case No. I. D . 12 of 1979 ( N . Delhi) 8 of 1983 ( Chd .) 
almost in its entirely . Accordingly , on approving the same, 

PARTIES 
I return my Award in the terms mentioned herein before , 

Employers in relation to the Management of National 
Chandigarh , 12 - 10 -1984. 

Insurance Company. 

AND 
I. P . VASISHTH , Presiding Officer . 

Their Workman - sh . Amar Singh . 
|No. L -12012 /262 / 83 -D . DI (A )/DIV (A ) ] 

APPEARANCES : 
New Delhi, the 25th October , 1984 

For the Employers- Sh . Kashmira Singh . 

For the Workman Sh . Rajindra Dhawan and M L . 
S. O . 3584, - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Bayur. 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern ACTIVITY : Insurance Company Union Terriory Chandi 
ment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial disputo gash , 
between the employers in relation to the management of 
Mevsrs Naresh Nath Mookherjee and thoir workman , which 

AWARD 
WAR received by the Central Government. 

Dated , the 11th October, 1984 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
CALCUTTA 

The Central Govt. Ministry of Labour, in exercise of 

the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
Reference No. 22 of 1983 

the Industrial Disputes Act, 1947 , hereinafter referred to as 

the Act, per their Order No . L - 17012 ( 13 ) / 78 / D - IV ( A ) dated 
PARTIES : 

the 21st of March , 1979, read with S . O . No. S -11025 ( 2 ) / 83 

dated the 8th of June, 1983 referred the following industrial 
Employer in relation to the management of M / s . Naresh 

dispute to this Tribunal for adrudication 
Nath Mook herjee 

“ Whether the action of the management of National 
AND 

Insurance Company Limited in not giving chance 

for re -employment to Shri Amar Singh , Ex -Peon , 
Their Worloman . 

while making regular appointments in the sub - staff 
PRESENT : 

category . us per Section 25- H of the Industrial Dis 

puh , Act, 1947 is justified ? If not . to what 
Mr. Justice M . P . Singh , Presiding Officer. 

relles is the concerned workman entitled ? 
APPEARANCE : 
On behalf of Management - -Mr. N . C . Das Sharma, 2 . During the course of heariog I floated a suggestion to 
Advocate . 

the Management to reconsider the petitioner s cause for 

an onportunity of re -employment as a model of social justice 
On behalf of Workman - Mr. M . S . Dutta , Advocate . 

in view of the compassion that he was out of job ever 
STATE ; West Bengal INDUSTRY ; Port & Dock 

since his termination by them . In all fairness to them , they 

responded favourably and without prejudice to the merits of 
AWARD 

the case, offered to give him preferential treatment at the 

tims of fresh recruitments in their subordinate staff against 
By Order No . L - 32012 /1 / 83 /DIV ( A ) dated 11th March , 

the first available vacancy , provided he 
1983, the Government of India , Ministry of Labour and 

was sponsored by 
Rehabilitation referred the following dispute for adjudica 

an Employment Exchange . The offer was Accepted by the 

petitioner /Workman with a reservation in the songe 
tion , 

that 
simple registration in the Employment Exchange should 

suffice the requirement because the provisions of the Employ 
" Whether the action of the management of Messi s Na ment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act 

resh Nath Mookherjee , 6 Cliva Row , Calcutta - 1 in does not apply to subordinate staff vacancies. 
terminating the services of Shri Mohitosh Chatterjee. 
Accountant with , effect from 16 - 7 -81 is justified ? 

3 . On a careful scrutiny of the entire avnilable data and 
Tf not to what relief is he workman entitled ?" hearing the purties I am inclined to sustain the petitioner 

Workmon s prayer that instead of insisting on a formal 
2 . The concerned workman has filed a petition that he 

sponsorship by the Fmplovment Exchange the Management 
will not proceod further and the reference may be dropped . 

should feel contended with the incident of his registration 
It is a reference under section 24 , read with section 10 ( 1 )( d ). 

with the said agency ; because the formality of sponsorship is 
The concerned workman , therefore is fully compotent 10 file 

something beyond his control, and then one cannot loose 
this application . In view of this state of affairs Mr. Dutta 

sight of the fact that the parties are entering into & one 
who appears for the concerned workman submits that he has 

time settlement without any liability to suffer precedent, 
now nothing to say. It follows that there is no longer any 
industrial dispute . 

4 . Accordingly , I return my Award in favour of the reti 

tioner Workman with a direction to the Mayfloement to 
Accordingly let a no dispute award be passed . 

accort him i preferential treatment in the matter of re 
Dated , Calcutta , 27th August, 1984 . 

employment against the first gvgilnhle vacancy in their wb 

ordinate staff in any of their branches of Chandigarh Divka 
M . P . SINGH, Presiding Officer. 

sion. He would be called for interview and considered on 

merits alongwith other candidates in the usual manner but 
[No. L- 32012 / 1 / 83- D . IV (A )] without any insistence on being sponsored by an Employmont 
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- 


- 


. 


Exchange of course he should be on the live register of tho 
Exchange on the day of his interview as well as appoint 
mcpt in the cvent of sciection , 
Chandigarh , 11 - 10 - 1984 . 

I. P. VASISHTH, Presiding Officer 


INo. L - 17012/ 1378- D .IV ( A ) ] 
K . J . D . PRASAD , Desk Officer 


नई दिल्ली, 22 अक्तूबर , 1984 


का० प्रा० 3586- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स रूपा इंडस्ट्रीज, सी - 30, इंडस्ट्रीयल एस्टेट 
गुडी, मद्रास - 600032, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक 
और कमचारिया की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि, प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , और 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिएं ; 


- 


Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

INo. S. 35019 ( 441)184 -PF.II] 
नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1984 
का , प्रा . 3588 - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 1 को उपधारा ( 3 ) द्वारा 
प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा 28 अक्तूबर, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत 
करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 
4.1 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत की जा चुकी 
है ) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा ( 1 ) 

और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले 
ही प्रवृत की जा चुकी हैं ] के उपबंध पंजाब राज्य के निम्नलिखित 
क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् : 

गुरदासपुर जिले में निम्नलिखित राजस्वग्राम : 
क्र . सं . राजस्व ग्राम का नाम हर बस्त संख्या 
कण्डियाल 

218 
खातिब 

243 
हरदो धण्डा 

288 
शाहब पुरा 
बटाला ईस्ट 

211 
बाखवाल 

214 
कुतब नांगल 

216 
किला टेक सिंह 
गोखयाल 

242 
सुनया 

284 
11. 

सैयद मुबारक 

[ संख्या एस - 380 13/ 17/ 84-एस . एस -I ] 
New Delhi, the 23rd October, 1984 
S . 0 . 3588. ---In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Employces State Insurance Act, 
1948 (34 of 1948 ), the Central Government hereby appoints 
the 28th October , 1984 as the date on which the provisions 
of Chapter IV ( except sections 44 and 45 which have already 
been brought into force ) and Chapters V and VI [except sub 
section ( 1) of section 76 and sections 77, 78 , 79 and 81 which 
have already been brought into force ) of the said Act shall 
come into force in the following areas in the State of Punjab , 
namely : 


- 


217 


- 


अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

सिं० एस०- 35019 ( 440 ) / 84-पी० एफ0- 2 ] 

New Delhi, the 22nd October , 1984 
6 .0 . 3586 .- - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employoes 
in rclation to the establishment known as Messrs. Rupa 
Industries, C - 30, Industrial Estatc , Cuindy, Madras- 600032 
Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Em 
ployces Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the raid Act. the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

| [ No. S. 35019( 440 |84- PE.II] 
का० प्रा० 3587.- -- केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स टिपटाप बीयानी एंड मील्ज होटल, 8 कालेज 

रोड़ , तिरुपूर - 638602, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं : 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा- 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

एस0-35019 ( 441 )/ 84-पी० एफ०- 2] 


297 


Had Bast No. 


218 
243 


288 


Sl. Name of Revenue Village 
No . 
1. Kandyal 
2. Khatib 
3. Hurdo Jhanda 
4 . Shahab Pura 
5 . Batala East 
6 . Bakhewal 
7. Kutbi Nangal 
8 . Quila Tek Singh 
9 . Gokhewal 
10 . Sunaya 
11. Sayed Mubark 
in thç District of Gurdaspur , 


212 
211 
214 


S. O , 3587. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs. Tip Top 
Briyani and Meals Hotel, 8 , College Road. Tiruppur -638602 , 
Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Em 
ployees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made upplicabir to the said 
establishment; 


216 
217 
242 


284 


297 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
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- - 


- - 
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- - - 


- - - -- 


- - 


- 


करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम का सपत करेगा । 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे ब्रदाय जाते हैं तो , जिन योजक सामूहिक बीमा स्कीम 


वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


का , प्रा . 3589 - मैसर्स इंडियन इग्स एण्ड फार्मा 
स्यूटिकल्स लिमिटेड, मद्रास- 89 ( तमिल नाडु 5573 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे हैं भौर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों 
से अधिक अन्कल हैं जो कर्मचारीनिक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 20 ) आरा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते 
हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्त्रों के प्रवर्तनों से छट देती है । 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 


अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशः भविष्य 
निधि पायुक्त , तमिल नाउ को ऐसी विवरणियः भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तया निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाए प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर निदिद करें । 

2. नियोजा ऐसे निरीक्षण प्रारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जा केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के 
खंड ( क ) के अधीन समय -समय परनिर्दिक करे । 


8. सामूहिबः बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशाधन , प्रादेशिक नविष्य निधि आयुक्त , तमिल नाडु के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्ति युक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के जिमे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर ओ भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी 
को व्ययमत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती 


3. सामनिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखामों का रणा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
भीमा प्रीमियम का संदाय , लेखामों का अंतरण , निरीक्षण 
भारों संदाय मावि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजक , के दीय सरकार सारा अनुमोदित माहिक 
पीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म - . 
मारियों की बहसंख्या को भाषा में उसको मुख्य बातों का 
मनुमाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किमी व्यतिक्रम की दशा में उन मन सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को झा यदि यह छट न 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों 
के संदाय सा उत्सरदायित्व नियोजन पर होगा । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविश्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त विसी 
स्पापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्यापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक . सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरत टन 


12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन पाने वाले रासी सदस्य की भूत्यु होने पर उसके 
हकदार , नाम निर्देशिलिया /विधि क वारिसो को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस .- 35014/ 91/ 84-1एस . एस . -4 ] 
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- - - - - - - - - 

- - - - - - - -- - - ----- - - : 
- - - - - - - . - - : - - - 

- - - - - - - - - - - 
- - - - 
- -- - . - -- - --- - - - . - - - - 
S .O . 3589 . Whereas Messi s Indian Drugs and Pharma Insurance Scheme of the Life 10bfrance Corporation of 
ceuticals Limited, Nand Ambakkam , Madras _ 89 CIN / 5573) India as already adopted by thc san establishment, or the 
( hereinatter relerred to the suid establishinent ) have 

in 

bçnctits to the employees under this Scheme are reduce 
applied for exernption under sub - Mection ( 2A ) of Section 17 any manner , thc cxemption shall be liable to be cancelled . 
of the Employees Provident Funds and Miscellancoug Pro 

10. Where. for any reason the employer fails to pay the 
visions Act 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act) ; 

premiuin etc , within the due date , as fixed by the Life 

Insurance Corporation oi India , and the policy is allowed to 
sind bere:1 , Lil Centia Gov . . . DL isi 4 . 1. il bat lapse, the excmption is liable to be cancelled 
the employces of the said establishnient urc, without making 

11. In case of default, if any made by the einployer in 
any separate contribution or payment of premium , 111 

payment of premium and l esposibility for payment of 
enjoyment of benefits under the Group Lusurance Schene 

assurunce benefits to the nominees or the legal hcirs of 
of the Life Insurance Corporation of lodia in the nature of 

deceased members who would have been covered under the 
Life Insurance which are more favourable to such , employtey 

said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
than the benefits admissible under the Employces Deposit 

of the employer. 
Linheul Insurance Scheme, 1970 (hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 

12 . Upon the death of the Orembers covered under the 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cosure 
Now , therefore , in exercise of the powers conterred by 

prompt payment of the sum agsured to the nominee / Legal 
Sub- section (2A) of section 17 of the shid Act and stbject 

hoirs of the deceased member entitled for it and in any 
to the conditions specified in the Schedule annexed herctu , 

case within one month from the receipt of clajm complctc 
the Central Government hereby exempts the said establish 

in all respects. 
ment from the operation of all the provisions of vie said 
Scheme for a pcriod of three years. 

[ No. S-35014 / 91 /84-SS-IV ] 
SCHEDULE 

का . मा . 3590.- - मैसर्स एस . के . इंडस्ट्रीज , 151 
1 . The employer in relation to the said establishincnt 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund इंडस्ट्रीयल एरिया जयपुर-302021 ( प्रार . में . 2265 ) 
Commissioner , Tamil Nadu and maintain , such Accounts 
and provide such facilities for inspection is the Central 

( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
Government may direct from time to time, 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीणे उपबंध अधिनियम , 1952 
2 . The employer shall ray such inspection charges as ( 1952 का 19 ) ( जिसे छामें इसके पश्चात उक्त अधिनयम 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub -section (3A) of section 17 of the कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 
said Act, within 15 days from the closc on every month . 

छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenarce of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the cmployer. 

स्थ पन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
4 . The omployer shall display on the Notice Board of the मंदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as 

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
and when amended , alongwith U 8ņislation of the salient उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
features therof, in the language of the majority of the 
employecs . 

फायदों से अधिक अनुक ल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
5. Whercas an employee , who is already a member of the स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 

गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 
his cstablishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in l espect of him to the Life Insurance 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त प्रििनयम की धारा 17 को 
Corporation of India . 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा 
6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
available to the cmpioyces under the Groun Insurance 
Scheme apprrindly if the benefits available to the en 

रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
ployeer under the faic Schenc, ac enhanced , so that the उक्त स्कीम व रामी उपबंधों के प्रवर्तन से छट देती है । 
benefits available under thn Group Insurance Schene ure 
more favourable in the employees than the benefits admis 
sible under the said Scheme. 

अनुसूची 
7 , Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 

___ 1. उरा स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
that would be payable hurl employce been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 

निधि मायक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
the legal heir /nomince of the employce as compensation . 

ऐ में लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधा 
8 . No amendiment of the provisions of the Group Insll प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- समय पर निर्दिष्ट 
Tance Scheme, shall be inade without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu 
and where any ameninent is likely to affect adversely the 
interest of the cmployecy , the Regional Provident Fund 

2 . नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
point of view . 

गरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा ( 30 ) 
2 . Where , for any reason , the cmployees of the said 
establishment do not remain covered under the 

के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
Group 


- - 


- 


- -- 
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3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अनरण , निरीक्षण सकती है । . 
प्रभारी संदाय आदि भी के होने वाले सभी व्धयों का वहन 

11. नियोजक द्वारा प्रीमिम के सदाय में किए गए 
नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मल सदस्यों के नाम निशितियों 
4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक या विधिक वारिसों को जा यदि यह छट न दी गई होती तो 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें उक्त रकम के अंतर्गत हाते बीमा फायदों के संदाय का 
संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कन उत्तरदायित्व नियोषक पर होगा । 
चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी म बातों का अन बाद 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में निगम इस स्कीम 
स्थापन. के सूचना पट्ट पर प्रक्षशित करेगा । 

के अधीन आने वाले किसी सदस् । की मृत्यु होने पर उसके 
___ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य हकदार, नाम निशिसिथों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम 
निधि वा या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी का संदा तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके मोमा निमम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
स्थापन में नियोजित किया जासा है तो नियोजक मामूहिक 

भीतर सुनिश्चित करेगा । 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज 

[ सं० एस- 350 1 4/ 92/8 4-एस०एस० -4 ] 
करेगा और उसकी बाबत आवशान, प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत करेगा । 

S. O . 3590 .-.- Whereas Messrs S . K . Industries , 151, Indus 
trial Area Jaipur - 302012 ( RJ / 2265 ) ( hercinafter referred 

to as the said cstablishment ) have applied for exemption 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

under sub -section (2A ) of Soction 17 of the Employees 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 

(19 of 1952) ( hercinafter referred to as the said Act) ; 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए thc employees of the said establishment arc , without making 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फापदे उन फायदों से 

any separate contribution or payment of premium , in 

enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
अधिक अनुकल हो जा उक्त स्कीम के अधीन अन न य हैं । 

of the Life Insurance Corporation of India in the natuſe of 
Life Insurance which are pro favourable to such , employecs 

than the benefit your admissible under the Employecs Deposit 
____ 7. मामूहिक बीना स्कीम में किसी बात के होते हुए 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
भी यदि क्रिमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 

the said Scheme) ; 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो to the conditions specified in the Schedulo annexed lierelo , 

the Central Government hereby exempts the said establish 
नियोजक कर्मचारी के बिधिक वारिस/ नामनिर्देशितों को ment from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a period of three years . 
प्रतिकार के रूप में दोनों समों के अन्दर के बराबर 

SCHEDULE 
रकम का संदाय करेगा । 

1. The cmployer in relation to the said cstablishment 
. सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशो 

shall submit such returns to the Regional Provident Fund 

Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts 
धन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व 

and provide such facilities for inspection , as the Central 

Government may direct from tinc to time, 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना the Central Government may . from time to time , direct 

under clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the 
हो , वह प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन said Act, within 15 days from the close of every month . 
देने से पूर्व कर्मचारियों की अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 

3 . All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
का युक्तियुका अगर देगा । 

submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

of accounts , payment of inspection charges etc , shall be 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 

borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
जीवन बीमा निगम की उस साम हिक बीमा स्कीम, जिसे 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या Scheme as approved by the Central Government and as 

and when amended , alangwith a translation of the walicnt 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे features thereof, in the language of the maority of the 

employees . 
किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती 

5 . Whercas an employco , who is already a member of tho 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Art, is employed in 

his estublishment , the citployer shall inmediately corol 
10. यदि किसी कारणवश नियोजक उम नियत नारीख 

him as a member of the Group Jusuránce Scheme and pay 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे. necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

Corporațiun of India , 


है । 
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6 The employer shall arrange to enhance the benefit : अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme app :Criately if the l enelits available to the en लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है । 
plc yecs unde - : he suick Scheine ure enhanced , so that the 
benefits avajiable under the Group Insurance Scheme are 

अनुसूची 
more favourable to the employecs than the benefits admis . 
sible under the said Scheme. 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
7. Notwithstanding anything contained in the Group 

निधि आयुक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the limount ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं 
that would be pavable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय-समय पर निर्दिष्ट 
the legal heir /nominec of the employec as compensation . 

करे । 
8 . No amendment of the provisions of ihe Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan 
and where any amendment is likcly to affect adversely the 

ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) 
Commissioner shall before giving his approval , give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
point of vicw. 
9 . Where , for any reason , the employces of the said 

3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में , जिसके अन्तर्गत 
establishment do not remain covered under the Group लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation , of 
India as already adopted by the said establishment, or the बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखामों का अंतरण , गिरीक्षण 
benefits to the employecs under this Scheme are reduced in 
any manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

प्रभागें संघाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
___ 10. Where for any reason, the cmployer fails to pay the 

नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
nrcmium etc . within the due date , as fxed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 10 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम 
lapsc , thc cxemption is liable to be cancellcct . 

हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
11 . In case of default. if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 

उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 

कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
deceased members who would have been covered under the 
snid Scheme but for grant of this excmption , shall be that का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
of the employer . 


12 . Unon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee /Legal 
heirs of the deceosest memher entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claini complete 
in all respects . 

[ No. S-35014 /92 / 84- SS -IV] 


का०मा० 359 1 -~- मैसर्स अलवर भरतपुर ग्रामीण बैंक 
भरतपुर ( पारजे0/ 3647 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
17 की उपधारा ( 22 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए 
पावेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम 
वा मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम 
की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप 
में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे 
उन फायदों में अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामुहिक बीमा 
स्कीम , के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

और उसकी बाबत प्रापश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलबध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममचित रूप 
में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
मंदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उपस स्कीम के अधीन होता तो 
नियोजक कर्मचारी के विधिमा वारिम नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का मंदाय करेगा । 

.8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के 


धन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पाने की 
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अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो 

2 . The employer shall pay such inspection charges us 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the 

Said Act, within 15 days from the close of every month. 
संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य विधि अायुक्त , अपना 

3. All expenses involved in the administration of the 
अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 

submission of returns, payment of insurance premin , tranyfer 
करने का शुक्तियुक्त अवसर देगा । 

of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 

borne by the employer . 
9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भार 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
तोर जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , establishinent , a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme is approved by the Central Government and as 
जिससे स्थाान पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते 

and when amended, alongwith a translation of the salient 

features thereof, in the language of the majority of the 
हैं ; या । स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने 

einployees . 
वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रह 

5. Whereas an employee , who is alrcady a member of the 
की जा सकती है । 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is cmployed in 

his establishment, the employer shall immediately enrol 
10.. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

necessary premium in respect of him to the Life Insuránce 
के भीतार, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 

Corporation of India . 
प्रीमियप का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी 

6 . The employer shall arrange to enhance the hepeſlts 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा 

availuble to the cniployces under the Group Icsurance 

Scheme appropriately if the benefits availalle to the em 
सकती है । 

¡ loyees unc r the said Schem : are onlinecil, tliat the 

icnefits vilable urder the G : un Irstrance Acme arc 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 

more favourablo to the employees than the benefits admis . 

sible under the said Scheme. 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
गितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई Insurance Scheme, if on the death of an employee the 

umount payable under this scheme be less than the amount 
होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते . बीमा फायदों के that would be payable had cmployee heen covered under 

the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
मंदाम का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

the legal heir /nominee of the employee as compensation . - 
12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम 8 . No amendment of the provisions of the Group Insui 

Tance Scheme shall be made without the prior approval of 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर he Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan 

and where any amendment is likely to affect advcrsely the 
उसके हकदार नाम निर्देशितियों /यिधिक बारिमों को वीमाकृत 

intcrest of the employees . the Regional Provident Fund 

Commissioner shall before giving his approval . give a 
रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्यक दशा में भारतीय 

Teasonable opportunity to the employees to explain their 
जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात 

point of view. 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 

Insurance Scheine of the Life Insurance Corporation of 
. [सं० एम-35004/ 93/ 84- एस० एस- 4 ] 

India as already adopted by the said establishment, or the 

benefits to the employees hinder this Scheme are : cduced in 
s. o . 3591. - Whereas Messrs Alwar Bharatpur Anchalik 

any manner, the exemption shall be liable to he cancelled , 
Gramin Bank, Bharatpur ( RJ / 3647 ) ( hereinafter referred 

10 . Where for any reason, the employer fails to pay the 
10 the said establishment) have applied for exemption under premium etc, within the due date, as fixed by the Life 
Sub -section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 

Japse, the exemption is liable to he cancelled . 
1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act) ; 

11. In case of default, if any made by the cmplover in 
And whereas, the Central Government is satisfied that 

payinent of premium and responsihility for navment of 
the employees of the said establishinent art , without making assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
any separate contribution or payment of prenium , in derensed members who would have been covered under the 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme said Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of of the employer . 
Life Insurance which are more favourable to such , employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 

12. Upon the death of the members covered under the 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
the said Scheme) : 

nrompt ryment of the sim assured to the nominee / I egal 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

hoirs of the deceasent member entitled for it and in any 

Myse vithin one month from the receipt of claim complete 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject in all respects . 
to the conditions specified in the Schedule annered hereto , 
the Central Government hereby exempty the said establih 
ment from 

INo. S-35014 / 93 / 84 - SS -IVI 
the opertaion of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

का प्रा०3592.---- मसर्म इंडियन एलोमिनियम कं० लि . 
SCHEDULE 

घान्दगढ - 9 ( एम एच/ 13349) ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
1 . The cmslover in relation to the shit ostablishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 

उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
Commissioner . Rajasthan and maintain such accounts प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे 
and provide such facilities for inspection , as the Central 
Government may direct from time to time. 

इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कसा गया है ) की धारा 
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17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
आवेदन किया है । 

फायदों से अधिक अन्कल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

अनुज्ञेय हैं । 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए , 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा की सामूहिक 

भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 

संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
उठा रहे हैं और एमे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उम 

संदेय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक 
फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपवन्धों में कोई भी 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
मोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 

संभावना हो , वही प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
अनुसूची 

करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

9. यवि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
निधि आयुक्त , महाराष्ट्र को एसी विवरणियां भेजेगा और 

जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं 

स्थापन पहले ही अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट 

या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
करे । 

फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा 
2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

सकती है । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 32 ) 

के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, 
के खंड ( क ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 

प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
लेखानों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

सकती है । 
बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखामों का अंतरण , निरीक्षण 

___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
प्रभारों का मंदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 

किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मूस सदस्यों के नाम निर्दे 
मियोजक द्वारा किया जायगा । 

शितियों या विधिक धारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक 

होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रसि , और जब कभी उनमें 

संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 

___ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम 
मारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 

के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

हकदार नाम -निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 

का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन को 

बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित 

भीतर सुनिश्चित करेगा । 
किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 

[स० एस- 35014/ 95/ 84- एस०एस -4 ] 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

s . o . 3592 . -.- Whereas Messrs Indian Aluminium Com 
संदस करेगा । 

pany Limited , Chapdgad -416509 (MH / 13349 ) (hereinafter 

referred to as the gald establishment) have applied for 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध exemption under sub -section (2A ) of Section 17 of the Em 

ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 

1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 

Act ) ; 

. And whereas , the Central Government is gatisfied that 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 

the employees of the said establishment are, witbout making 
1005 GI/84 - 3 
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any separate contribution or payment of premium , in deceased members who would have been covered under the 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of of the employer. 
Life Insurance which are more favourable to such , employees 
than the benefits admissible under the Employees Depozit 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
the caid Scheme) ; 

prompt payment of the sum assured to the nominec /Legal 

heirs of the deceased member entitled for it and in an : 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by case within one month from the receipt of clajm complete 
sub-section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject in all rospects. 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 

[ No . S -35014 / 95 / 84- SS-IV ] 
ment from the opertaion of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

का० आ० 3593. - मैसर्स इडियन एल्यूमिनिमम कं० लि . 
SCHEDULE 

बेलापर रोड , कमवा थाना (एम एच/ 616 ) जिसे इसमें इसके 
1 The employer in relation to the said establishment 
sball submit such returns to the Regional Provident Fund 

पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ने कर्मचारी 
Commissioner , Maharashtra, and maintain glich accounts भविष्य निधि और प्रकीर्ग उपबन्ध अधिनियम 1952 
and provide such facilitics for inspection , as the Central 
Government may direct from time to time, 

( 1952 का 19) ( जिसे इसमें इपके पश्चात् उक्त अधि 
2 . The employer shall pay such inspection charges as निपम कहा गया है ) की धारा-17 की 3ाए ( 24 ) के 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
Raid Act, within 15 days from the close of every month. 

और केन्द्री । सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts , स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक आदाय प्रमि म का 
Bubmission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be संदार किए बिना ही भारतीय जवन बीमा निगम की 
borne by the employer . 

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीना के रूप में 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

फारदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये का दे 
establishment, a cony of the rules of the Group Insurance 
Scheme an approved by the Central Government and 99 

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
feature theroof, in the languaço of the majority of the बीमा स्कीम 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
employces . 

कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 
3 . Whereas an emplover , who is already a memher of the 
Finnlovers Provident Fund or the Provident Fund of an 

___ अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनिगम की धारा 17 की 
establishment cxcmpted under the said Act. is emnloyed in 
his establisbment, the employer shall immediately enrol 

उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
him as a member of the Groun Ingurance Scheme and nay 

इससे उपाबद्ध अनु पुची में विािदिष्ट शर्तों के अधीन रहते 
necessary promhim in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

हए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
6 The employer shall prrange to enhance the benefits स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रान से छूट देती है । 
available to the cm lovces under the Groun Insurance 
Scheme annronrialel , If the benefits available tu the em 
plovera undishe said Scheme are cnhanced , so that the 
tenefits available under the Cir ) Ip Irrirance .. . " 

ene 
more favourable to the employees thon the benefits admis 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
sible under the said Scheme. 

निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणि भेजेगा और 
7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme. if on the death of an employec the 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
amount navahle under this scheme be less than the amount 

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- समा पर निर्दिष्ट 
that would be pavable had emnlovee been covered under 
the said Scheme, the emnlover shall nay the difference to 

पारे । 
the legal beir /nomince of the employee as compensation , 
8 No amendment of the provisions of the Groun (1911 

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
rance Srhome shall he made without the prior annroval of 
the Regional Provident Fund rommissioner Maharashtra , 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
and where any amendment is likely to affert adversely the 

सरकार उक्त अधिनिम की धारा- 17 की उपधारा ( 30 ) के 
interest of the employang. the Regional Provident Fund 
Commlesioner shall hefore piving higanproval. give a खंड ( क ) के अधीन सम । समय पर निविष्ट करे । 
renoonahle onnortunity to the employees to explain their 
point of view . 

3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत 
9 . Where for any reason , the employees of the said 
potahlishment do not remain covered under the Group लेखाओं का रखा जाना विवरगियों का प्रस्तुत किया जाना 
Thanrance S -heme of the Life Insurance Cornoration of 
Inities as already granted hv the said eatshlishment. Or the 

बीमा प्रमियम का संदा , लेखाओं का असरण , निरीक्षण 
henefits to the poinlovres under this Scheme are gedurent in 

प्रभारों का संदार आदि भी हैं , होने वाले सभी उपयों का वहन 
any manner , the temption shall be liable to be cancelled . 
10 Where for any reason , the emnlover falls to nav the 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
premium ptc . within the due date , ag fixer hy the life 
Tagimanre Cornoration of India , and the onliry is allowed to 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
lapse, the cxemption is liable to be cancelled. 
11. In case of default , if any made hy the crnlover in 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
payment of remium and rearonsihility for Dayment of 

संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तया कर्म 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 


. अनुसूची 
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यारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
5. पदि कोई ऐसा कवारी, जो कर्मचारी विष् ; 

हकवार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसो की बीमाकृत रकम 

का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
निधि का या उक्त अधिीिम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की विष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 

बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
स्थापन में नियोजित किया जाता है , ता , नियाजक , सामूहिक 

के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 

[सं० एस - 35014/96/ 84- एस०एस०- 4] 
करेगा और उसकी बाबत अ. वर प्रीमियम भारतीय जीवन 

S .O . 3593. - Whereas Messrs Indian Alluminium Com 
बीमा निगम को संदत करेगा । 

many Limited , Belapur Road , Kalwa Thana -400605 (MH / 

010 ) (hereinafter retçrred to as tbe said cstablishment ) havo 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध appiica for exemption under sub -section (2A ) of Section 17 

of the Employees Provident Funds and Miscellancous Pro 
फा बढ़ाये जाते हैं तो , नियाजक सामहिक बीमा स्कीम के Visions Act 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinetter referred to as 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फादों में समुचित रूप से 

the said Act) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
वृद्धि की जाने को भवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 

the employecs of the said establishment are , without making 
लिए सामुहिक बीमा स्कील के अधीन उपलब्ध फादे उन 

any separate contribution or payment of premium , in 

enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
फारकों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 

Life Insurance which are more favourable to such , employees 
अनुशे हैं । 

than the benefits admissible under the Employecs Deposit 

Linked Insuranco Scheme, 1976 (hereinafter referred to 846 
7. समूहिक पीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 

the said Scheme) ; 

Now , therefore, in excrcige of the powers conferred by 
यदि किसी वारी की नत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेव 

sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
रकन सर पे हम है जा कई वारी को उस दशा में to the conditions specified in the Schedule annexei hereto , 

the Central Government hereby excmpts the said cộtablish 
संदेहाती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक ment from the opertaion of all the provisions of the said 

Scheme for a period of three years . 
कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशितों को प्रतिकर के 

SCHEDULE 
रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 

1 . " The employer in relation to the said establishment 
करेगा । 

shall submit auch returns to the Regional Provident Fund 

Commissioner, Maharashtra , and maintain such accounts 
___ _ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 

and provide such facilitics . for inspection , as the Central 

Government may direct from time to time. 
संशाधन प्रादेशिक भविष् ; निधि आयुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व 

2 . The employer shall pay such inspection charges 88 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी the Central Government may , from time to time, direct 

under clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the 
संशाधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की said Act , within 15 days from the close of every month . 
संभावना हो , वहां प्रादेशिक विष् ; निधि आयुक्त अपना 

3 . All expenses involved in the admiuistration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
अनुमादन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 

submission of returns, payment of insurance premia , transfer 

of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

borne by the employer . 
9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे Scheme ag approved by the Central Government and as 

and when amended , alongwith a translation of the salient 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या . 

features thereof , in the language of the majority of thc 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 

cmployeca. 
किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह रद को आ सकती है । 

5. Whercas an employco , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment cxempted under the said Act , is employed in 
10. यदि किसी कारणबंश , नियोजक उस नियत तारीख his establishment, the employer shall immediately enrol 

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , necessary premium in respect of him to the Life Insuranco 

Corporation of India . 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी 

6 The employer shall arrange to enhance the benefits 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की आ 

available to the employees under the Group Insurance 
सकती है । 

Scbeme aproupriately if the bencits available to the em 
ployecs unde : ihe stild Scineme are cnhanced, s t : hc 

benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए moie favourable to the oinployees than the benefits admis 

sible under the said Schemc. 
किसी व्यक्तिक्रम की दशा में , उम मत सदस्यों के नाम 

7, Notwithstanding anything contained in the Group 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट नबी Insurance Scheme, if on the death of an employee tho 

amount payable under thig scheme be l¢ss than the amount 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 

that would be payable had employce been covered under 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir / nominee of tho employce as compensalion. 
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8 . No Amendment of the provisions of the Group Insu 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
rance scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Mahutasitra , रामाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
and where any amendment is ikely to affect adversely the 
inlcrest of the employecs , the Regional Provident Fund 

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 30 ) 
Commissioner shall before giving his approval, give a 

के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
reasonable opportunity to the cmployees to explain their 
Point of View. 

हिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
9 . Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 

ले खापों का रखा जाना , विवरणियों, का प्रस्तुत किया जाना . 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation , of 

बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced in प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
any manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

नियोजह द्वारा किया जाएगा । 
10. Where for any reason, the employer fails to pay tho 
premium etc . within the due date , as fixed by the Lifc 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed lu 
lapso , the exemption is liable to be caucelled . 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
11. In case of default , I any made by the employer in संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the noin nece of the legal heirs of चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
deceased monbers who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदणित करेगा । 
of the employer. 
12 . Upon the death of the members covered under the 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
prompt payment of the sum asured to the nomineo / Legal 

का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
heing of the deceased member entitled for it anc iu uny भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उराके स्थान में नियोजित 
case within one month from the receipt of cluini complete 
in all respects . 

किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
[ No. S - 35014 / 96 / 84-SS-IV] के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 

मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस्त 
का०मा० 3594 - मैसर्स इंडियन एल्यूमिनियम कं० लि . , 

करेगा । 
पोस्ट बाक्स स . 5, तलोजा , ए०वी० 410208 जिला रायगढ़ 
( एम०एच०/ 1971 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण फायदे बढ़ाये जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) ( जिसे इसमें अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उम 
किया है । 

फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 

7. सामूहिक बीमा स्कीम से किसी बात के होते हुए भी , 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
हिक बीमा स्कीम के अधीन, जीवन बीमा के रूप में फायदे रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों संदेय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

___ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते के बिना नहीं लिया जाएगा और जहां किसी संशोधन से 
हए और इससे उपाबड अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के हो , यहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना अमुमोदन देने से 
लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
अनुसूची 

युक्त भवसर देगा । 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
निधि आयुक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान स्थापन पहले अपना धुका है अधीन नहीं रह जासे हैं , या 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पद निर्दिष्ट करे । 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
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किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती 


features thereof, in the languago of the , maority of the 
cimployees. 

5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident l upd or lho Provident Fund of an 
cstablishment cxempted under the said Act, is çiyployed in 
his cstablishmcnt, the omployer sball immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Lite Jusurance 
Corporation of lodiu . 


6 . Tho employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the omployces under the Group losvranco 
Scheme appropriately it the terefits available to the en 
ployers under ile suid Schede ATC enancea , so that the 
Eenefits vala . I. JItte . . . Insurance Scheme re 
morc favourable to tbc unployecs thun tbc benefits admis . 
sible under the said Scheme, 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्ययगत हो जाने दिया जाता है, तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम 
का संवाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 
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7 . Notwitbstuuding anything contained in tbc Group 
Insurance Scheme, if on the death of an einployec the 
amount payable under ibis scheinc be less than the amount 
that would be payable had cmployee been covered under 
tho said Schenje , ihe employer sball pay the differcucc to 
tbc legul hcir / 1207ince of the employec 0 $ compensation . 


8 . No amendment of tho provisions of the Group Insu 
Tance Scheme, shall be made without thự prior approval of 
the Rogional Provident Fund Commissioner , Maharashtra , 
and where any amendment is ligely 10 allcct adversely the 
interest of thc cmployces, tho Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give u 
reasonablo opportuity to the employees to explain their 
point of view . 


S. O . 3594. - Whereas Messrs Indian Alluminjum Co. Ltd., 
Post Box No . 5 . Taloja A . V . 410208 , Distt. Raigad ( MH / 
11971 ) ( hercinafter referred to as the said establishinent ) 
have applicd for exemption under sub- section ( 24 ) of Sec 
tion 17 of the Employees Provident Funds and Miscella 
ncous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafitcr refer 
rod to as tho said Act) ; 


9 . Where , for any reason , the employecs of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as alrcady adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employecs under this Scheme are reduccd in 
any manner , the cxemption shall be liablo to be cancellod . 

10 . Where . for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc. within the duc date. . as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapsc , thc exemption is liable to be cancelled . 


And whereas , the Central Government is satisficu bat 
the employees of the said establishmçat are , withou making 
any separato contribution or payment of Premium. in . 
cnjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insuranco which are more favourable to such , employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heir of 
deceased members who would have been covered under tho 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer, 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt puynient of the sum assured to the nominee / Legal 
being of the deceased member entitled for it and in any 
cuse within one month from the receipt of claim complete 
in all respects. " 
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Now , therefore , in excrcise of the powers confcrred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, 
the Central Government hereby cxcmpts the said establish 
meat from the opertalon of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years , 


SCHEDULE 


1. The comployer in relation to the aid establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Maharashtra , and maintain such account : 
and provide such facilities for inspection , as the Central 
Government may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges 29 
the Central Government may , from timo to time, direct 
under clause ( L ) of sub -section (3A ) of section 17 of the 
said Act , within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenscH involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of rotumny, paynıent of insurance prcmia , transfor 
of accounts , payment of inspection charges ctc . shall bo 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemo 24 aprroved by the Central Government and 8 
and when aponded , alongwith translation of tho salient 


का . पा . 3595. - - मैसर्स ग्लक्सो लैबोरेट्रीज इंडिया 
लि . , मंजूरगढ़ी , अलीगढ़- 202001, यू . पी . ( यू . पी , 928 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविप्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए भावेदन किया है ; 


पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि एक्स 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिवाय या प्रीमियम का 
संवाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 


- - - - - 


- - 
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फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा में संदय होती जब वह उक्स स्कीम के अधीन होता तो 
स्कीम 1976 (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्स स्कीम कहा नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 का संदाय करेगा । 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों के कोई भी 
हए और इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 

रांशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , यू . पी . के पूर्व 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन 

से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
अनुसूची 

हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , यू . पी . को ऐसी विवरणियां भेजेगा और युक्तियुक्त अवसर देगा । 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले 
2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 
के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के 
3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत भीतर , ओ भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 
लेखामों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखानों का अंतरण , निरीक्षण व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , रद्द की जा सकती है । 
प्रभारों का संदाय प्रावि भी है, होने वाले सभी ध्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 

किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे 
4. नियोजक , केन्द्रीय रारकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट म दी 
बीमा जीवन स्कीम के नियमों की एक प्रसि , और जब कभी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 

दार नाम निर्देशितियों/विधिक बारिसों की बीमाकृत रकम का 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 

संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 

बीमा निगम से बीमाकृत रकम होने के सात दिन के भीतर 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 

सनिश्चित करेगा । 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

[ सं.. एस - 35014/ 98/ 84-एस . एस . -4 ] 
संदत्त करंगा । 

S. O , 3595 . -- Whereas Messrs. Glaxo Laboratories (India ) 

Ltd ., Manzurgarhi Aligurh- 202001 UP / 936, ( hereinafter re 
___ G. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध ferred to as the said cstablishment) bave applied for exemp 

tion under sub- section (2A ) of Section 17 of the Employees 
फायदे बढ़ाये जाते हैं , तो नियोजक सामूहिक नीमा स्कीम के Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुजित रूप से 

( 19 of 1952 ) ( herainafter referred to as the sald Act ) ; 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदेउन 

the employees of the said establishment are, without making 

lny separate contribution or paynicht of premium , in en 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 

joyment of benefity under the Group Insurance Scheme of 

the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
अमुज्ञेय हैं । 

Life Insurance which are more favourable to such employees 

than the benefits admissible under the Employcos Deposit 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 

Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter itferred to at 

the said Scheme ) ; 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीत Now , therefore , in exercise of the powers donferred by 
संदेय रकम उमरकम से कम है जो कर्मचारी को उस वशा . 

sub -section (2A ) of section 17 of the said . Act god subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 


-- 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 
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- - - - -- - - - - - 
the Central Government hereby exempts the said establish heirs of the deceasel member cntitled for it and in any caso 
men from the operation of all the provisions of the saiu within one month fron the receipt of claim vonplete in all 
Scheme for a period of three years. 

respects " . 

INo. 5-35014 /98 /84- SS. IV ] 
SCHEDULE 
1. The cmployer in relation to the said establishment shall 

का . आ . 3596. - -मैसर्स विशफोट फोग लि , 67, 
subnet sich retums to the Regional Provident Fund 007 
missioner, . Uttar Pradesh and maintain such accounts and 

इंडस्ट्रीयल इस्टेट, एम . आई .. डी . सी ., सतपुर, मासिक 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 

( एम . एच . 14845 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
ment may direct from time to time. 

कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रीर्ण उपबंध 
2 . The cupluyer stull pay such inspection charges is ihe 
Central Government may , from time to time, dircct under अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिस इसमें इसके 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month . 

पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
3. All oxpenscs involved in the administration of the 

उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट विए जाने के लिए भावेदन 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 

किया है । 
submission of rciiune, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer , 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
4 . The employer shall display on the Noice Board of 
the establishment, a copy of the rules of th : Group Insurance संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
- Scheme ag approved by the Central Government and us and 

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the employees फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
5. Whereas an employee, who is airendy a member of the 

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबस 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
establishment excmpted under the said Act , is err:ployed in 
his establishment , the employer shall immedlately enrol him गया है ) के अधीन उन्हें अमुज्ञेय हैं ; 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in rospect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
6. The employer shall arrange to enhance the benefits 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
avallable to the employees under the Group Insuisance Scheme 

और इससे उपाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
tho said Schemo are enhanced , so that the benefits रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employces than the benefits admissible under 

उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
the said Schemo. 


अनुसूची 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Instl 
rance Schome, if on the death of an cmployee the amount 
pavable under this scheme be less than the amount that 
would be payable bad employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to tho lcgal 
heir /nomincc of the employee as compensation. 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि मायुक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा और निरीक्षणों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view. 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


9 . Where, for any reason, the employees of the said 
egtablishment do not remain covered under the Group 111811 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establi- bment, or the benefits 
to the emnlovces under this Scheme are reduced in any 
manner . the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the enplovor falls to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life 
Tnxurance Corrotation of Tadia , and the policy is allowed 
to lanse.. the exemplion is liable to be cancelled . 

11 . In care of default. if any made by the emplover in 
navment of premium and resnonsibility for Davment of 

CRImranro henefits to the nominees or the Iepal heirs of 
deconceit memhere who would have been covered under the 
sail Scheme hut for grant of this cxemptinn , shall be that of 
the emplover, 

12 . Thin the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of Todja shall cosure 
prompt payment of the sum assured to the nomince /Legal 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संधाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


3284 


THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 10, 1984/ KARTIKA 19, 1906 


PART II - - SFC. 3 ( i), 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 


हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीपन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[सं . एस -35014/ 99/ 84-एस. एस ..4 ] 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समधित रूप 
से वदि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में मंदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता ती , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
सदाय करेगा । 


S . O . 3596 . — Whereas Messry Viscorts . Forge Limited , 
67, Industrial Estate M . I.D . C . Satpur, Nasik , ( M . S .) (MH / 
14845), ( hereinafter referred to as the sakdcstablishment ) 
have applied for cxcmption under sub -section 2 ( A ) of Sec. 
tion 17 of tho Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred to 
as the said Act ) ; 

And whereas , the Central Govortiment is satisfiod that 
the employees of the gald establishment are, without making 
any separate contribution of paymont of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed horoto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of tho said 
Scheme for a period of threo years . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit sich selurns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Maharashtra and maintain such accounts and 
provide sizch facilities for inspection , as the Contral Govern 
ment may direct from time to timo. 


7. The employer shall pay such inspection charges at the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days frouT : the close of every month, 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returną , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borde by the employer , 

4 . The employor shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of tho rules of (be Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the enlient features 
thorcof , in the language of the majority of the employees. 


8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशा . 
धन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रह की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे. 
शित्तियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय 
का उतरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम 
के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 


5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Emplovecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act . is employed in 
his establishment, the enployer shall immediately corol him 
as a member of the Groun Insurance Scheme and day 
necessary premium in respect of him to the Life Insuranco 
Corporation of India , 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Grouo Tastirance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
thic said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible under 
the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
pavable under this schemo be less than tho amount that 
would be payablo had employee been covered under the said 
Schemę, the employer shall pay the difforence to the lcnl 
heir /oonince of tho employee AR componsation . 
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प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopied by the said establishment. or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त प्राधनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 3क ) के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट 
कर । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेख ओं का रख : जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेख, ओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and he policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 
___ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee llegal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects . 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उसमें 
संशाधन दिया जाए , तब से संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की 

वि य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस् । के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को संदत्त करेगा । 


INo. S- 35014 /99 / 84- SS -IV] 


का . आ . 3597. -~ - मैसर्स ब्राईट ब्रादर्स लि . एल० 
बी० एस० मार्ग , भांडुप बम्बई- 78 ( एम . एच . 5001 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1 9 52 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 67 की उपधारा ( 2क ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्धफ. यदों में समुचित रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए । 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ यदे से अधिक 
अनुकल हो , जा उक्त स्कीम के अधीन दजेय हैं । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक गिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहिक बामा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायरे उटः रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ, यदे 
उन फ . दों से अधिक अनुकुल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इस उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के 
अधीन रहते हए , उक्त स्थ . पन को तीट वर्ष की अवधि के 
लिए उक्त स्कोम के सभी उगवंधों के प्रवर्तन से छुः देती 


7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारियों को उस 
दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस /नाम निर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के प्रातर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


अनुसूची 


8. सामहिक बीमा स्कीम के सबंधों में कोई भी संशो 
धन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व अनु 
मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशाधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , वहां प्रादेशिक : विष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पाट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोगः प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायका , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
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submission of raturns , payment of insurance promia , transfer 
of accounts payment of inspc - tion charges etc . shall be 
borne by the employer. 


9. यदि किसी कारणवश, स्थ , पन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है मधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन पार्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती 


4 . The cmployer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employees , 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है सो , छूट रद की जा 
सकती है । 


5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Providont Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the sold Act, is omployed in 
his establishment, the employer shall immodiately enrol him 
as a niember of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to tho Life Insuranco 
Corporation of India . 


6 . The enıployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Groun Insurance Schemo 
appropriately, if the benefits available to the employees under 
the said Scheme ore enhanced , so that the benefit9 
avallable under the Group Insurance Scheme are loro 
favourable to the employecs than the benefits admissible under 
the said Scheme. 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट 
न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गस होते बीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
मधीन पाने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रका 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय 
जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

. [स . एस- 35014/ 100/ 84-एस . एस .-4 ] 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Tosu 
rnnce Scheme, if on the death of an emplovce the amount 
payable under this schemo be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nomince of the employee as compensation. 


8 . No amendment of the provisions of the Groun Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissionor shall before giving his approval. give a 
reasonable Opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


S. O . 3597. - Whereas Messrs. Bright Brothers Limited, 
L. B. S. Marg , Bhandup , Bombay - 78 ( MH / 5001 ) ( herein 
after referred to as the said establishment) have applied for 
exemption under sub- section (2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act ) : 

And whorcas , the Central Government is satisfied that 
the cmployees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium, in on 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Lífc Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insuranco Scheme, 1976 (hereinafter referred to 08 
the said Scheme ) ; 

Now , therefore, in oxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Schemo for a period of three years , 


9 . Where , for any reason , the cmployees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Ingu 
Tanca Scheme of the Ilfo Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Schemc are reduced in any 
manner, the cxomption shall be liable to be cancelled , 

10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the duc date, as fixed by the Lifo 
InsurunCC Corroration of India , and the nolicy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default; if any made by the employer in 
wyment of premlum and responsibility for payment of 
assurance ben - fits to the nominees or the legal heirs of 
decased membere who would have been covered under the 
said Ciheme but for grant of this exemption , chall be that of . 
the employer . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
nrom .nt navnent of the sun ajured to the nominoe / leral 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects . 


INo. S- 35014 / 100 / 84-SS-IVI 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishinent shall 
subrryit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missjoner, Maharashtra and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to timo, direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schemo, including maintenance of accounts, 


___ का , प्रा . 3598.- - म ससं इन्डियन इन्स एण्ड फमस्यू 
टिकल्स लिमिटेड वीरभद्र- 2 ( यू . पी . 3556 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2-क ) के अधीन छट 
दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( i )] | 
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संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस /नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रदेशिक भविष्य निधि आयुक्त यू . पी . के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचा 
रियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वह 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 


. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे 
। हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे जन फ. यवों से 
अधिक अनुकल हैं जो नर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; . 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 20 ) रा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
और इससे उपाबर अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अन सूची 
1 . उक्त स्थ , पन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , यू . पी . की ऐसी विवरणियां भेजेगा मौर ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करें । । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 3 -2 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखामों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संपाय , लेख प्रओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोगक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति स्थापन के 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन 
में नियोजित किया जाता है , तो नियोजक , सामूहिक बीमा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को संदत्त करेगा । 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर जा भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है सो छूट रद्द की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशि 
तियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संवाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमा कत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[सं . एस . -35014/ 102/ 84-एच . एस . -4 ] 


S . O . 3598. Whereas Messrs . Indian Durgs and Pharma 
ceuticals Limited, Virbhadra-240202 ( Rishikesn) ( UP/ 3556) , 
(hereinaftor rcforred to 03 the said establishment ) have 
applied for exemption under sub - section ( 2A ) of Section 17 
of the Employecs Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 
as the sald Act) ; 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक, बीमा स्कीम के 
प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
प्रद्धि की जाने की ध्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
कायदों से अधिक अनुकल हों जो उन स्कीम के अधीन 
प्रनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
पी , यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन 


And whereas , the Central Government is satisfied thatt 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or puyment of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which arc more favourable to such omployees 
than the benefits Admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hertinafter Irferred to as 
the said Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - soction (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
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the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the Operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


का प्रा . 3599.- - मैसर्स नागर्जना स्टील लिमिटेड , 
हैदराबाद ( ए . पी . / 6630 ) ( जिमे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
स्थ पन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( : -क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए 
प्रावेदन दिया है । 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाहित 
बीमा स्कीग के अधीन जीवन , बोमा के रूप में फयदें उठा 
रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 
1976 ( जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम बहा गया है ) 
के अधीन गहें अनुज्ञेय है ; 

मत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2- क ) हरा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


SCHEDULE 
1. The cmployer in relation to the said establishment shall 
Bubrrät such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Uttar Pradesh and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- scction (3A ) of section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month . 

3 . A1- 1 expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including printenance of accounts , 
submission of retums, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspoction charges etc . shall be 
borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
therdof, in the language of the majority of the employces. 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempled under the said Act, is exployed in 
his establishment, the employer shall imniediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and day 
necessary premium in respect of him to the Lifc Ingurance 
Corporation of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the cmployees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible under 
the said Scheme. . 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this - schemd be less than tho amount that 
would be payable had employee been . covered under the said 
Scheme, the cmployer shall pay the difference to the legal 
heir / nominec of the cmployee as compensation. 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh 
and where any amendment is likely to affout adversely tho 
interest of the cmployees, the Regional Provident Fund 
Commissionor shall before giving his approval, give a 
reasonable Opportunity to the employces to explain their 
point of view. 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not romain covered under the Group Insi 
rapce Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees wnder tbis Scheme ic reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the excmplion is liable to be cancelled 

11. In case of default, if any made by the emplover in 
payment of premium and responsibility of payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
doceased nicmbers who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
prorspt payment of the sum assured to the nomineo /Legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respect. 

[ No. S-35014/ 102 /84- SS-IV] 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त , आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए. ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जा केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियाजा, ऐसे निरीक्षण प्रारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 3 -क ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 


3. सामहिक मोमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखापों का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रकारों संदाय प्रादि भी है , हाने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजा द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहित 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तव उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वानों का 
अनुवाद , स्थ पन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
वा या उयत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थ पन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियर भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदरत करेगा । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फयदे 
बढ़ ए जाते है तो , नियोजन सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फ पदों में समचित रुप से वद्धि की 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फवों 
से अधिक हों जो उका स्कीम के प्रान जेय हैं । 


Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter relerred to as the said 
Act ) ; 

And whercas , the Central Government is satisfied that 
the employecs of the said establishment are , without making 
any separuic contribution or payment cf bremium , in enjoy 
ultnt of benelits under the Group Insuranco Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
lasurance which are more favourable to such employess than 
the benefits admisible under the Employees Deposit Linked 
incurace Scheme, 1976 ( hereinaficr relerucd to as the said 
Scheme) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedulconexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the sail establish 
D74116 from the operation of all the provis one of the said 
Schenie for 4 period of three years . 


SCHEDULE 


7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी यदि किसी कर्मचारी की . मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में मंदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती की 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकन 
का संदाय करेगा । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविप्न निधि आय वन , आन्ध्र प्रदेश के 
पूर्व अन मोदन के विना नहीं कि .:: : एगा औ जहां जिर्स : 
संशाधन से बर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना, ह वह प्रादेशिक भविष्य निधि आय क्ता 
अन मादन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन केमचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे 
स्थापन पत ने अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते है , या 
इस स्कैम के अधीन कर्मचारियों का प्रायन हा वाले फा दे 
किसी रीति से कम हो जाते है , तामह रद्द की जा सकती 


1. The employer in relation to the wild establishnient shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Con 
missioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and 
provido such facilities for inspection , as the Central Goveru 
ment may direct froin time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -secrion (3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month. . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Gicup lasuiance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the cmployer . 


4. The cmployer- shall display on the Notice Board of the 
3ablishment, copy of the rules of the Group Insurance 
Schcme ils approved by the Central Government and as and 
whc2 amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employecs. 


10. यदि किसी गवश पिया उन नियत तारीख 
के भीतर जो भारतीय जीव : बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी का 
यगत हो जाने दिया जाना है तो , छूट रद्द की जा सकती 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, thc cmployer shalį immediately enrol hini 
aH member of the Group Insurance Scheme rnd pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


. 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदार में किए गए 
किसी भनिगम की दशा में , उन मन सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों का विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी 
गई होती तो उकन स्कीम के अंतर्गत होते , नपा फादों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियाजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to cnhance the bonefits 
available to the empisyocs under the Groun 115 ( lanco Schemo 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Schume are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Schemc aro more 
favourablo to the employees than the benefiis admissible 
under the said Scheme. 


7 . Nothwithstanding anything contained in the Group 
Insurance . Scheme, if on the death of an employeu tho 
inovat payable under this scheme be less than the amount 
that would be payablo had employec been covered under 
the said Schone, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nomice of the employee as compensation . 


12 . उक्त स्थापन के संबंध में जियोना इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसो सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम देिशिलियों विधिक यारिमा को बनावृत रकम 
का संदा । तत्परतः और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
वीमा निगम से वीजाकत रकम प्राप्त हो । केनत दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

म एम . - 35014 / 104/ 8 4- स एस . - 1 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident 
Fund Commissioner shall before giving his approval, 
give a rcasonable opportunity to the employees to explain 
ther point of viow . 


S . O . 3599 , Whereas Messis, Nagarjuna Sicels Limited . 
Nagarjuna Hills Panjagutta , Hyderáhad (AP /6630), (herein 
after referred to as the said establishment) have appliod for 
exemption under sub - section (2A ) of Scction 17 of the 
Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions 


9 . Where , for any reasori, the cmployees of the said 
establishment so not remain covered under the Group In811 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
98 afreody adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employcoy mider this Scheme are reduced in any 
mannct. the exemption shall be liable to be cancelled . 
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10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled. 


प्रमारों संदा आदि भी है, होने वाले सभी उपयों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


11 . In case of default, if any made by the employer In 
payment of premjum and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominoes or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this excription , shall be that 
of the employer , 


12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomineel 
Legal heirs of the decensed member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respect, 

INo. S- 35014 /104 / 84 .SS-IV] 


4. नियोगक , केन्द्रीय सकार द्वारा अनुमोवन सामूहित 
बोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति - और जब कभी उनमें 
संशोधन कि : जाए , तब उस संशोधन की प्रति स्थापना के 
सुचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
___ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी , भविष्य निधि 
का । उस अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सरस है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामहिक बीमा 
स्कीम के सदर : के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाब परक प्रीमि म भारतीय जीवन बीमा निगम 
को संदत्त करेगा । 


का , आ . 3600 . -मैसर्स थम्बी मोउन सिपिंग मिल्स 
प्राइवेट लिमिटेड, ओमलूर रोड़ , जागीर अम्मापाल्यम , सलीम 
636302 ( टी . एन . / 10 265 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) , 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 2-फ ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है । 


6. यदि उक्त स्कीन के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वद्धि को जाने ठावस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फा दे उन 
फादों से अधिक अनुकल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


7 सामूहिक बीमा स्कोम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मुत्य पर इस स्कीम के अधीन संरे । 
रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिस नाम निर्देशितो को 
प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभि दाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फा - दे का 
फायदों से अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
स्कीम, 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेष हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
और इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिदिः शतों के अधीन 
रहते हए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के समी उपबन्धों प्रवर्तन से छट देती है । 

अनूभूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरफार , समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा ( 3-2 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निदिष्ट करें । 


६. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडू के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , वह प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा 
सकती है । . 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख . 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निकत करे, 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को ठयगत हो जाने दिया जाता है तो एट रद्द की जा सकती 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण 


[ भाग - अण 3 (ii ) ] 
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6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefita 
available to the employees under the Group Insurance Schemo 
2propriately , if the benefits available to the employer : 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are muto 
favourable to the employees than the benefits admissiblo 
under the said Scheme. 


__ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदान में किए 
गए पिर्स पतिक्रम की दशा में उन मल सदस्यों के नाम 
निर्देशिति यों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी 
गई हैती ता उक्त स्कीम के अंतर्गत हात , बोमा कादों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किर्स सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों/विधि :: वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय 
सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम 
से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संखमा स . -35014/ 10784-एस . एन ,- 4] 


7. Nothwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme he less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer sball ply the difference to the 
legal heir / nominec of the esployee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schcmc, shall be mado without the prior approval of tho 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 
where any amendment is Ukely to affect adversely the 
interest of the cmployees , the Regional Provident 
Fund Commissioner. shall before giving his appruval, 
give a reasonablo Opportunity to the employees to explain 
tbeir point of view . 


S. O . . - Whereas Messas. Thambi Modern Spluning 
Mills Private Limited , Omalur Road , Jagir Amma Palayam , 

Salem-636302 ( TN / 10265), ( hereinuftr referred to as the 
said establishment ) have applied for cxemption under sub 
section (2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Fund and Miscellaneous Provisious Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred lo as the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employoes of the said establishment Are , without making 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
insurance which are more favourable to such employees than 
tho benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( heroinafter roferred to as the said 
Scheme ) ; 


9 . Where , for any reason , the employees of the gaid 
establishment do not remain covered under the Group Josu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Schenie are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason , the employer falls to pay the 
premium etc , within the duc dute . 99 fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
deceased members who would have deep covered under the 
said Schome but for grant of this cxemption , shall be that 
of the employer , 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto . 
the Central Government bereby exempts the said establish 
mcnt from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


12 . Upon the death of the members covered inder the 
Schemc tho Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum 99sured to the nomince / 
Letrat heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respect. 

___ [ No. S- 35014 / 107 / 84- SS-IV] 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishinent shall 
submitt such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu and maintain such account and 
provide such facilities for inspection, as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month , 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Ingurance Scheme, including maintenance of accounts , 
gubmission of roturns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer. 


का . आ . 3601 . - - मंसर्स श्री वर्धराजा टेक्सटाईल 
प्राइवेट लिमिटड , पो . बोक्स नं . 16 1 6 कोम्बटर ( टी० एन० 
519) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट 
दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संवाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायद उठा 
रह हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा 2 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 


. 4. The employer shall display on the Notice Board of the 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme ag anproved by the Central Government and as and 
when mended , alongwith a _ translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the provident Fund of ANI 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the omployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay reces 

ary nrerrium in respect of him to the Life Insurance Cir 
poration of India . 
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मामोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिका प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना को , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायक्ल , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करन का युक्तियुक्त अवसर दगा । 

9. यदि किसी कार गबरा, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीना निगन की उस सामूहिक मीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है , 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किती रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा 
सकती है । 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यगत हो जाने दिया जाता है सो , छूट रद्द की जा सकती 


और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिप्ट शतों के अधीन 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उपत स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त , तमिलनाडू को ऐसी विवरणिचा भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 3- क ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन सम :- समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामहिय वीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखानों ना रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तर उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य वातों का 
अनुबाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भाष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उनकी 
वावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त 
करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढाये जाते है तो , नियोगक सामहिक बीमा स्कीम 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
यद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए भामूहिक बीना स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामाजिक वीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , पदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उग रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में सं होतो जब वह उस्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कवारी केविधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रति - . 
कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का । 
संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
संशोधन , प्रदेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यक्षिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्दे 
शितियों या विधिक वारियों को जो यदि यह छूट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
मंदाय का उत्तरदायित्व नियो क पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाग निर्देशितियों /विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीना निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं० एस०- 35014/ 108/ 84- एस . एस . - 4 ] 


S . O . 3601. - - Whereas Messrs Sri Varadaraja Textiles 
Private Limited , Post Box No. 1606. Peelamedu, Coimbatore. 
641004 ( TN / 519 ) , (hereinafter referred to as the said estab 
lishment ) have applied for premption under sub- section (2A) 
of Section 17 of the Emplovees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisjons Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) ; 


And , whereas, the Central Governinent is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
An serarate contribution of payment of premium , in cnjoy 
mcot of benefits under the Group Iusurance Scheme of the 
Lifc Insurance Corporation of India in the nature of Life 
insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions snecified in the Schedule ann . xed hereto , 
the Central Government hereby crempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scbeme for a period of three years, 


SCHEDULE 


1 . The employer in rolation to the said establishment shall 
submit Blich returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu and maintain such accounts and 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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provido such facilities for inspection , as the Central Govern 

का . आ . 3602. - मैसस कोयम्बटूर पाईनर फरटीलाईजर्स 
ment muy direct from time to ime. 

लि . मुनुकोन्डनपदूर पोस्ट ( मार्फत ) सलूर- 6, कोयम्बटर डिस्ट्रिकट 
2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct under ( टी . एन . /5639 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
clause , ( a ) of sub- section ( 3A ) of gection 17 of the said 

कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
Act , within 15 days from the close of every month. 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , पश्चात् उक्त अधियिनम कहा गया है ) की धारा 17 की 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

उपधारा ( 2-क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
of accounts , payment of fuypection charges etc . shall be born 
by the employet . 

किया है ; 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemc as approved by the Central Government and as and 
wben amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employees . 


5 . Whereas an employec , who is already a member of tho 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group insurance Scheme and pay neces 
sary piemimum in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employeos under the Groun Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the cmployees 
under the said Scheme arc cnhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


7 . Nothwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
Amount payable under this scheme be less than the ainount 
that would be payable had cmployee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employce as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Naclu and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employces , the Regional Provident 
Fund Commissionet shall before giving his approval , 
give a reasonable opportunily to the employees 10 cxplain 
their point of vicw . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साभू 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे है और कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 

. अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3- क ) के 
खंड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 
___ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखानों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखायों का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभागे का संदाय प्रादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहित 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
मंशोधन किया जाए, तब उस संणोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद, सत्यापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी. 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसने 
स्थापन में नियोजित किया जाता है नो , नियोगका, माहित 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमिया भारतीय जीवन 
बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 


9 . Wherc, 1or, any reason , the employees of thc said 
establishment do not remain covered under the Groun Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the bencfits 
to the employees wnder this Sclyme are reduced in any 
Thanner , the excmption shall be liable to be cancelled . 


10. Where, for any reason , the cmployer fails to pay the 
premium ctc . within tho due date , as fixed hy the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium prd responsilility for payment of 
assurance benefits to the non inees of the legal heirs of 
deceused members who would hyya tizen covered under the 
said Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the emplover . 


____ 12. Unon the death of the member s covered under tle 
Schenc the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sun assured to thc Nomince / 
Tegal hçiss of the deceased member chilled for it ind in 
Any came within one morth from the receipt of claint com 
plete in all respect ". 
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And , whercas, the Central Government is satisfied that . 
G . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

the employees of the said establishment aro , without inaking 

any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
फायदे बढ़ाये जाते हैं , तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 

nicnt of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित स्टप म Life Insurance Corporation of fidia in the nature of Life 

Insuran e which are more favourable to such employees than 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था कनेगा जिससे कि कर्मचारियों के 

the benefits auniissible under the Employees Deposit Linked 

Insurance Scheme, 1976 (hereinafter reforred to as the sald 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

Scheme ) ; 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात न होते हुए Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government , hereby exempts the said establish 
संदेय रकम उस रकम मे कम है जो कर्मचारी को उस दशा 

ment from the operation of all the provisions of the said 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन हाती Scheme for a period of three years . 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 

SCHEDULE 
प्रतिकर के रूप में दोनों एकमों के अन्दर के बराबर रक 

1. The temployer in rolation to the suid establishment shall 

cubuit such leturns to the Regional Provident Fund Com 
का संदाय करेगा । 

missioner , Tamil Nadu and maintain such accounts and 

provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी 

ment may direct from time to time. 

2 . The emplover shall pay such inspection charges as 
मंशोधन , प्रदेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , तमिलनाडू के पूर्व 

the Central Government may , from time to time, direct uudor 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी clause ( u ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said 

Act, within 15 days from the close of every month . 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 

3 . All expenses involved in the adıninistration of the 
मम्भावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
Groun (isurance Scheme, including maintcoance of accounts , 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 

submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
करने का युक्तियुका अवसर देगा । 

by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notive Board of the 
___ _ 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे Scheme is approved by the Central Government and as and 

when amended , alongwith a translation of the salient features 
स्थापन पहले अपना चला है अधीन नहीं रह जाते हैं , या thercof, in the language of the majority of the employees , 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 5. Whereas an employee , who is already A Dember of the 
किसी रीति में कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती 

Employoes Provident Fund or the Provident Fuod of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishmont, the employer shall immediately enrol him 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
10. यदि किसी कारणवश , लियोजक उम नियत तारीख 

sary prenimum in respect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India . 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा नियत करे, प्रमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the employees under the Group Itxurance Schome 
हो जाने दिया जाता है तो , छट रद की जा सकती हैं । 

appropriately , if the benefits available to the employees 

under the suid Scheme are enhanced , so that the benefits 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 

available under the Group Insurance Schemo ore more 

favourable to the employecg than the benefits admissible 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन 

under the said Scheme. 
निर्देशिलियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी 7. Nothwithstanding anything contained in the Group 

Insuranco Scheme, if on the death of an employee the 
गई हातो सो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा ‘ फायदों के ancant payable under this scheme be less than the amount 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 

that would be payable had employee bech covered under 
the said Scheme, the cmployer shall pay the difference to the 

lernl heir / nomince of the employec as compensation , 
12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
के अधीन आने वाले किमी सदस्य की मत्य होने पर उसके 

Scheme, shall be macho without the prior approval of the 
हकदार नाम निर्देणितियों/विधिक वारियों की बीमाकृत रकम 

Rouional Provident Fund Commissioner , "Tamil Nadu and 

where any amendment is likely to affect adversely the 
का संदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीच जीवन interest of the cmployees , the Regional Provident 

5un .] Commissioner shall before giving his approval, give a 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के भात दिन के 

reasonable opportunity to the cmployces to explain their 
भीतर मुनिश्चित करेगा । 

point of view . 

9. Where , for any reason, the employees of the said 
[ सं . एम - 35014/ 109/ 84-एस . एम . - 4 ] stablishment do not remain covered under the Group Insu 

sance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

99 idrendy adopted by the said çstablishment, or the henefits 
S . O . 3602. - Whereas Messis Coimbatore Pioneer Ferti 

to the employees under this Schene are reduced in any 
lizers Limited , Muthugountenpur l ost, ( Via Sulur-641106 , 

mánnot, the exemption shall be liable to be cancelled . 
( viinbitore Dist1 . ( TN / 5639 ) , ( hercinal ci iclerred to 
1hc said establishmeal) have lipplied for exemption under 10 . Where , for any rcason , tbe employer fails to pay the 
17:b -section ( 21 ) of Section 17 of the Employees Provident Dicmium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 
Funds and Miscellancous P :ovisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
(hereinafter referred to as the said Act ) ; 

the exemption is liable to be cancelled. 
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किया है । 
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- - - - - - -- - -- - -- - -- -- - -- -- - - -- - - - - : - 

- - - - - 
- - 

- - - - 

- - - - - - - 
11. In case of default, if any made by the employer in 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहित 
paynient of premium and responsibility for ravinent of 
assurance benefits to the noiti nees or t . legal heirs of बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
deccased members who would have been covred under the 
said Scheme but for grant of this exemption), shall be that 

संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
of the emplover . 

बारियों की बहसंख्या की भाषा में उसको मुख्य बातों का 
12. Upon the death of the members covered under the 
Schemc tho Life Insurance Corporation of India sholl ensure 

अनुवाद , सत्यापन के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा । 
prompt payment of the sum Issures to the fominec / 
Legal heirs of the deceased incmter entitled for it and in 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
any case within one month from the receipt of claim com निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी 
plete in all respect" . 

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
[ No . S-35014 / 109 / 84-SS-IV ] 

स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
का० प्रा० 3603: - -मैसर्स अनील स्टील और इन्स्ट्रीज बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
लि . पो . बाक्स नं . 174 कन्यापुरा जयपुर 302001 

करेगा और उसकी बाबत यावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
( पार. जे ./ 1674) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 

बीमा निगम को संदत्त करेगा । 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) ( जिमे इसमें इसके फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया गया है ) की धारा 17 अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से 
की उपधारा ( 2-फ ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के 

लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

फायदों से अधिक अनुकूल हो । जो उक्त स्कीम के अधीन 
स्थान के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 

अनुज्ञेय है । 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा नियम की 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
मामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 

भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे • 

संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
उन फायदों से अधिक अनुकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सह 

में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
अद्ध बीमा स्कीम 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उपल 

नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नाम निर्देशिती को 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 

का संदाय करेगा । 
अत: , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 

8 . सामूहिक बीमा . स्कीम के उपबंधों में कोई भी 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व 
हुए और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 

संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

सम्भावना हो , वह प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुसूची 

अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 

करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 

9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए मुविधाएं प्रदान 

जीवन बीमा निगम को उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते है , या 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह रद्द की जा सकती 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा ( 3-क ) 

10 . यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 

प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
लेखामों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंसरण , निरीक्षण 

सकती है । 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

किसी व्यतिक्रम की दशा में , टन मृत सदस्यों के नाम 


. 
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निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


available under the Group Insurance Schome are more 
favourable to the employecs than the benefits admissible 
under the said Schemc. 


7 . Nothwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Scheme, the cmployer shall pay the difference to the 
legal heir / nominee of the employce :18 compensation . 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के . 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 110/ 84-एस . एस . -4 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Rajastban and 
where any amendment is likely to affect adversely tho 
interest of the employees , the Regional Provident 
Fund Commissioner shall before giving his approval, 
give a reasonable opportunity to the employees to explain 
their point of view . 


und schon the ment is likelymissione 


S . O . 3603 . - Whereas Messrs. Anil Steel and Industries 
Limited, P. B. No. 174, Kanakpura , Jaipur- 302001 ( RJ /1674) , 
( herein - after roferred to as the said establishment ) have 
applied for exemption under sub -section (2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952) ( hercinafter referred to as the 
said Act ) ; . 


9 . Where , for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Groun Ingli 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employecs under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled , 


___ 10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India, and. the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employecs of the said establishment are , without making 
any soparate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the naturo of Lifo 
insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissiblc under the Employees Deposit Linked 
Insurance Schemc, 1976 (hereinafter refeired to as the said 
Scheme ) ; 


11 . In case of default , if any mado by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to he nonxnees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this excmption , shall be that 
of the employer . 


Now , therefore , in exorcise of the powers conforred by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exompts the said ostablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 


12 . Upon the death of the members covered undor the 
Scheme the Life Insurance Comoration of India shall ensure 
prompt payment of the bum assured to the nomince / 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
pleto in all respect" . 

INo. S-35014 / 110 /84-SS-IV] 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Rajasthan and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the sald 
Act, within 15 days from the close of every month , 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
gubmission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounta , payment of inspection charges etc, shall be borne 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and ag and 
wheo amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employees . 


फा . आ . 360 4: - - मैसर्स असद्रा- आईडल लि . किसन्ट टावर 32 / 
1- 2, क्रिसन्ट रोड, पो बोक्स नं 50 39, बंगलोर ( के . एन . / 241 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) । ने मर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम पाहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2-क ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी 
किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संबाय किए बिना ही , भारतीय जीवन 
बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप फायदे 
उठा रहें और ऐसे कर्माचारियों के लिए उन फायदों से अधिक मनुकूल हैं 
जो कर्माचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें पश्चात् उक्त 
कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेम हैं : 

अतः केद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2 
क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपाबा अनुसूची में विनि 
दिष्ट श तोके अधीन रहते हुए , उक्स स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment excmpted under the sald Act, is employed in 
his ostablishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the henefits 
av: lable to the employees linder the Group Insurance Scheme 
Arnropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Schemc aro enhanced , 80 that tho benefits 


अनुसूची 
____ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान ___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । । व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निदेशितियों या 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की विधिक धारिसों को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो , उक्त 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , स्कीम के अन्तर्गत होत , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( ३- क ) के खण्ड नियोजक पर होगा । 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके हकदार 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

नाम -निर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का 
बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्नरण , निरीक्षण 

संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस . - 35014/ 112/ 84 - एस . एस . - 4 ] 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी S . O , 3604,-— Whereas Messrs Astra - ldi. Limited , Crescent 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 

Towers , 32 / 1 - 2 , Crescent Road , P . B . No . 5039, Bangalore - 1 

( KN / 241 ) ( hereinafter referred to as the said cstablishment ) 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों have applied for exemption under sub -section (2A ) of Section 
का अनुवाव , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 

as the said Act ) ; 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की And whereas , the Central Government is satisfied that 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्या है , उसके स्थापन में नियो 

the employees of the said establishment are , without making 

any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lue 
सवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी 

Ingurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 

which are more favourable to such cmployees than the bene 
बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त fits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance 
करेगा । 

Scheme . 1976 ( hercinafter referred to as the said Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powors conferred by sub 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to the 

conditions specified in the Schedule annexed hereto , the Central 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के Government hereby exempts the said establishment from the 
अधीन कर्मचारी को उपलब्ध फायदों में समश्चित रूप से वृद्धि 

operation of all the provisions of thç said Scheme for a period 

of three years. 
की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

SCHEDULE 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

1 . The employer in relation to the said establishment shall 

submit sich returns to the Regional Provident Fund Commis 
__ 7 . सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , sioner , Karnataka and maintain such accounts and provide 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 

such facilities for inspection , as tbe Central Government may 

direct from time to time. 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may, from time to time, direct under 
पारी के विधिक बारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप clause ( a ) of sub - section (3A) of Rection 17 of the said Act , 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

within 15 days from the close of every month , 

3 . All expenses involved in the administration of the 
____ 8 . सामुहिक मीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
Group Ingurance Scheme, including maintenance of accounts , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन 

submission of returns, payment of insurance premia , transfer 

of accounts , payment of inspection charges etc . sball be 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म bornc by the employer. 
पारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहाँ , 4 . The employer shall display on the Notice Board of 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोवन देने से पूर्व the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 

ance Scheme as approved by hc Ceptral Government and 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त as and when amended , alongwith a translation of the salient 
अवसर देगा । 

features thereof, in the language of the majority of the 

cmployecs . 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

5 . Whereas an employee , who is already u member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिस establishment exempted under the guid Act, iy employed in 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 

his cstablishment the employer shall immediately enrol him 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 

sary premium ip respect of him to the Life Insurance Cor 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
_ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के available to the employees under the Group Insurance 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 

Scheme appropriately , if the benefits available to the employces 

under the said Scheme are cnhanced , so that the benefits 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को ध्यपगत available under the Group Insurance Scheme are more 

favourable to the employecs than the benefits 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 

admissible 
under the said Scheme. 
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7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employec the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employco beon covered under the said 
Schemą, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nomince of the employee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of tho 
Rogional Provident Fund Commissioner , Karnataka and where 
any amendment is likely to affect advergely the interest of 
the employecs, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view , 


Nuddowla ( East ) and Padmavatipate , Bom -Ruk 
Nuddowla, Badwel ( West ) in Rajendra Nagar Taluk 
of Rangareddy District. " 

[ No. S- 38013 / 18 / 84- SS-I] 
का , आ० 3606:----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स दी साउदर्न पेस्टीसाइडस कारपोरेशन लिमिटेड, 10- 5- 3/ 2/ 2 मसब 
टेक , हैदराबाद- 500028 और कोवूर, वेस्ट गोदावरी विस्टिक्स, आन्ध्य 
प्रदेश स्थित पाच सहित नाम स्थापन के सम्बन्द नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि . 
और प्रफोर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उम्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा - 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं . एस- 35019 / 393 / 84-पी० एफ - 2] 


9 . Where. for any reason, the employees of the Rid esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of tho Life Insurance Corporation of India as alrcady 
adopted by the said cstablishment, or the benefits to the em 
ployces under this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled , 


10 . Where , for any reason , the eruployer fails to pay the 
premiym ctc . within the due date, as fixed by the Life Insu . 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapso , 
the exçuption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of Aysur 
anco benefits to the nominces or the legal heirs of deccased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this excmption , shall be that of the cmployer . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India ghall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee / legal 
heirs of the deceased member enthled for it and in any case 
within one month from tho receipt of claim complete in all 
respects. 

INo. S -35014 / 112 /84- SS -IV] 


मई दिल्ली, 25 अक्तूबर , 1984 
का , आ 3605, - - कर्मधारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 28 अक्तूबर, 1984 को उस तारीख 
के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के माध्याय 4 ( धारा 
44 . और 45 के मिवाय जो पहले ही प्रवल की जा चुकी है ) और 
अध्याय 5 और 6 ( धारा 76 की उपधारा ( 1 ) भोर धारा 77, 78, 79 
और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबन्ध 
आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात्: --- - 

"रंगारेरडी जिला के राजेन्द्र नगर ताल्लुक में 
सिव रामपल्ली , अट्टापुर ( उत्तर ), 
गगन पहाष्ट्र ( दक्षिण ), अट्टापुर, अलीबाग , 
मैलार सेनपल्ली, बोम रुक नुडोमल ( पूर्व ) तमा 
पदमावसीपेट , बोम - एक नुडोबला, बुदओल ( पश्चिम ) 
के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत कट्टेडम का क्षेत्र । " 

[ संख्या एस- 38013 ) 18184-एस . एस- 1] 


S. O . 3606. - - Whercas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in rc 
lation to the establishment known as Messrs. The Southern 
Pesticides Corporation Limited , 10 - 5 -3 / 2 / 2 Mesab Tank , 
Hyderabad- 500028 and its branoh distt. Kovvur, West Goda 
vari (District ) Andhra Pradesh have agreed that provisions 
of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said cstablishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - gection ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

___ INo. S-35019(393) / 84- PF. II] 
का , आ . 3607: -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स पेरामाउन्ट इंजीनियरिगं कारपोरेशन 5, कावमाफ्पुरम स्ट्रीट , मप्रास - 2 
तमिल नाडु नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 18 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा 
4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 350 19/ 394/ 84- पी , एफ - 2 ] 
S . O . 3607. - Whereas it appears. to the Central Government 
that the employer agd the majority of the employees in 
relation to the ostablishment known as Messrs. Paramount 
Engineering Corporation, 5 , Kalimanpuram Street . Madras- 2 , 
Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Fund and Miscellaneous . Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 
ment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

INo . S- 35019( 394 ) / 84-PF,II] 
का . आ . 3608:~ -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स माईक्रो पेव सिस्टमम एण्ड कम्पोनेंटस ( प्रा० ) लिमिटेड, शान्ति मगर 
हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) नामक स्थापन के समबर नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उम्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा - 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त. अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लाग करती है । 

[ सं . एस - 35019 / 395 / 94-पी . एफ - 2] 


New Delhi, the 25th October, 1984 
S .O . 3605, - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the Central Government hereby 
appoints the 28th October , 1984 as the date on which the 
provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 45 which 
have already been brought into force ) and Chapters V and VI 
(except sub -section ( 1 ) of section 76 and sections 77 , 78 , 79 
and 81 which have already been brought into force ) of the 
sald Act shall come into force in the following areas in the 
State of Andhra Pradesh, namely : 


" The area of Kattedan within the revenuç villages of 

Sivarampally , Altapur (North ), Guganpahad (South ) 
Attapur, Ali Bagh , Mailar Denapally, Bom -Ruk 


. : - . 


- - -- 


. - - - - - - - 
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S . O . 3608.- - Whereas il appears to the Central Government 110006 नामक स्थापन के सम्बन्ख नियोजझ और कर्मचारियों की बह 
that the cmployer and the majority of the employees in 

संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
relation to the establishment known as Messrs. Micro Wave 
Systems & Coniponents ( P ) Ltd . Shanti Nagar Hyderabad प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
( Andhra Pradesh ) have agreed that the provisions of the 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made applicable to the 

प्रत : केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम की धाग - 1 की उपधारा- 4 
said cstablishment ; 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
Now , therefore , in exercisc of the powers conferred by gub . 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act 10 the 

[ सं . एस - 35019/ 398 / 84-पी०एफ०- 2] 
said establishment . 
[ No . S-35019 (395) / 84-PF.II ] S . O , 3611 , — Whereas it appears to the Central Government 

That tho employer and the majority of the employees in 
का . आ . 3609: - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रनीत होता है कि relation to the establishment known as Messis Auto Agencies , 
मैसर्स " गंगल टीप " विमल्म शो रूम कोटी हैदराबाद , आन्ध्र प्रदेश नामक 

2698 , Lothian Road , Kashmere Gate , Delhi- 110006 have 

agreed that the provisions of the Employees Provident Fund 
स्थापन के मम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर and Miscellaneouy Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), , should 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 

be made applicable to the said establishment; 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उझ्न स्थापन को लागू किए, Now , therefore, in exercise of the powci s conferred by sub 
जाने चाहिए । 

Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

rent hereby applies the provisions of the said Act to the 
अन : केन्द्रीय भरकार , उक्त अधिनियम की धाग- 1 की उपधाग- 4 

said establishment. 
द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए उम्त अधिनियम के उपबंध 

[ No . S-35019 ( 398) / 84-PF.II ] 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[सं . एस- 35019/ 396, 84-पी . एफ - 2] 

का प्रा० 3612,- - केन्द्रीय मरफार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स माम प्रेम ए . बी , - 4 सफरदजंग इन्कलेर्य नई दिल्ली 16 नाम 

स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
S. O . 3609 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in महमत सो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध प्रधि 
relation to the establishment known as Messra . “ Mangal 

नियम 1952 ( 1952 का 18 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू , 
Deep " Vimal s Show Room, Kothi, Hyderabad, Andhra Pra 
desh have agreed that the provisions of the Employees Provi किए जाने चाहिए 
dent Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) 
should be made applicable to the said establishment; 

प्रत : केन्द्रीय सरकार उमत अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा- 4 
Now , therefore , in exercise of the powera conferred by aub द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ सं . एस - 350 10/399 / 84 पी . एफ . - 2] 
[ No. S - 35019 (396) / 84-PF.II] 

S . O . 3612. - - Whereas it appears to the Central Government 
का . आ . 3610: - -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म 

that the employer and the majority of the employees in 

relation to the establishment known as Messrs . Masy Press , 
वि ईस्ट अमिरामापुरम योमैन्म कम्जमर्स को - आपरेटिव स्टोर्स लि . , जैस AB- 4 , Safdarjung Enclave, New Delhi- 110016 have agreed 
एन , मी . 664, नं . 49, 111 स्ट्रीट मैलोपौर , मद्रास 4, तमिल नाडु 

that the provisions of the Employees Provident Fund and 

Miscellaneous Provisions . Act, 1952 ( 19 of 1952), should be 
नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंध्या made applicable to the said establishment; 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
किए जाने चाहिए । 

ment hereby applics the provisions of the said Act to the 

said establishment . 
अत : केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धाग - 1 की उपधारा- 1 

INo . S -35019 ( 399 ) / 84- PF.II ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 

का . आ . 2613----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
उक्त म्यापन को लाग करती है । " 

गायत्री पेशचीतम 81/ 4 जे . पाई . डी . मी . वस्तवा- 45 जिला प्रहमवा 
[ म . एम - 35019/ 397/ 84- पी . एफ0- 2] 

बाद ( गजगम ) नामक स्थापन के मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 

बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
S. O . 3610 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 

प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
relation to the establishment known as Messrs . The East 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Abiramapuram Women s Consumer s Co -operative Stores 
Ltd ., XNC. 664, No. 49 , III Street , Maylapore , Madras- 4 , 

ग्रत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा - 4 
Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Fmployees 
Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 वाग प्रवरस शक्तियों का प्रयोग करते हुए उका अधिनियम के उपबंध उक्त 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establishment ; 

म्थापन को लागू करती है । 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

[सं . एम- 350 19 / 100 / 94-पी . एफ . - 2) ] 
Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of thc said Act to the 
said cstablishment. 

S . O . 3613 . . - Whercas it yppears to tlie Central Government 

that the employer and the majority of the employees in 
[ No. S- 35019 ( 397) /84-PF.im 

relation to ihe establishment known as Messrs . Gayatri 

Pestichem, 81 / 4 , G . I. D . C ., Vatva- 45 District , Ahmedabad 
का . या , 3611:- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि (Gujarat ) have agreed that the provisions of the Employees 
मैमर्स पाटो एजेन्मीज 2698 लोथिया रोष कश्मीरी गेट दिल्ली . 

Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 


- 


- " 


- - 


: 


- - 
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- - - - - - - - - -- - - 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

प्रत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा- 4 
Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act the Central Govern 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment. 

उमत स्थापन को लागू करती है । 
[ No. S- 35019( 400) / 84-PF. I ] 

[ सं . एस . - 35019 / 403 / 84 - पी . एफ - 2] 


का . आ , 361 4 - -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स एम . टी . लेखादिया लेखाथिवादी हिन्धी महरी सलाबतपुर मूरत 
( गुजरात ) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापद को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रस : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धाग -1 की उपधारा 
द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है 

[ सं . एम - 35019 / 40/ 84-पी . एफ . - 2] 


S. O . 3616. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to thc establishment known as Messrs , Beckay Project 
Consultants ( P ) Ltd ., C - 4 / 43 , Safdarjang Development Area , 
New Delhi - 16 and Branch Office at Camp No . 2. Bhilai 
490001 ( M . P .) have agreed that the provisions of the Einploy 
ces Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
ment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hercby applies the provişions of the said Act to the 
said establishment. 


INo. S - 35019( 403) / 84 -PF.II] 


S . O . 3614 , — Whercas it appears to the Central Government 
that the employer and thọ majority of the cmployees in 
relation to the establishment known as Messes. M . T . 
Lekhadia Lekhadiawadi Sindi Sheri Salabatpurat , Surat 
(Gujarat) have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 
of 1952 ), should bo inado applicable to the said establish 
ment. 


का . मा , 3817: - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स मेडीटोनिम्म कारपोरेशन, 4098 12- बी , वरिया गंज , नई दिल्ली 
110002 नामक स्थापन के सम्बन्द्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर महमस हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रकीणं उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 1 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

प्रत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धाग - 1 की उपधारा- 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध के 
उक्त स्थापन को लागू करती है 

[ सं . एस- 350 19 / 404 / 84 -पी . एफ - 2 ] 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Contral Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
soid establishment, 

[ No. S-35019 ( 401) / 84 -PF.II ] 


___ का . प्रा . 36 15, - -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्स माउन डायर मौलल्स ( इंडिया ) प्र . लि . सी - 210/ 2, मायापुरी 
फेस- II नई दिल्ली- 14 और रजि . आफिस I, भगत सिंह स्ट्रीट दिल्ली 
55 में स्थित नाटः स्थापन के सम्बद्ध नियोजन और कर्मचारियों की 
महुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अत: केन्द्रीय गरफार उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - 4 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्त अधिनियम के उपबंध 
अक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं . एस- 350 19 / 402 / 84 पी०- एफ0- 2] 1 


S . O . 3617. -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs, Meditronix 
Corporation, 4598 / 12- B , Darya Ganj. New Delhi - 110002 
have agrced that the provisions of the Employees Provident 
Fund and Miscellaneous Provisions Act . 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment ; 
____ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment. 

[ No. S -35019 ( 404) / 84 -PF.II ] 
का . प्रा . 35 18, -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स चोकसी ट्यून्स कम्पनी कि . प्लाट नं . 60/ ए यतवा इंडस्ट्रीयल 
एरिया बटवा- 332445 अहमवाबाद ( गुजरात ) नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 1 को उपधारा- 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम में उपबंध उमस 
स्थापन को लागू करती है । 

[ म . एस - 350 19/ 405/ 84- पी . एफ - 2 ] 


S . ) . 3615. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employecg in 
relation tu thc establishinent known s Messrs. Modern Tyre 

Moulds (India ) Pvt . Ltd., C - 210 / 2 . Mayapuri Phase - II New 
Delhi-64 including regd . office at 1 . Bhagat Singh Street, New 
Delhi - 55 have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Goven 
meat hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment. 

No . S- 35019 ( 402 ) / 84- PF.I ] 


का . पा . 3616, -- केन्द्रीय मरकार की यह प्रतीत होता है कि 
मैगम बीके प्रोजेक्ट कन्गाल टेट्रम ( प्रा . ) { ल .. में -44 सफदरजन 
डोवलेपमेंट ए या नई दिल्ली- 16 और बाब शाफिरा कैम्प मं- 2 भ, लाई 
( म . प्र . ) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बह 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण , उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 10 ) के उपबंध उक्न 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं । 


S . 0 . 3618. --- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployees 
In relation to the establishment hilown us Messrs . 
Choksi Tubes Company Ltd ., Plot No. 60 / A , Vatva Indus 
trial Area Vatva - 382445, Ahmedabad (Gujarat ), have agreed 
that the provisions of the Emplcyecs Provident Fund and 
Princellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) . should 
He Diade applicable to the said establishment; 

Now, therefore, in exercise of the povers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Guvernuent hereby applics the provisions of the said Act to 
the snid establishment. 

[ No. S - 35019 ( 405 ) /84- PF. 11] 


- 
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- - - - - - -- 
का . प्रा . 3619,- - केन्द्रीय सरकार को पत्र प्रतोन होता है कि 3. 0 . 3621.m -Whereas it appears to the Central Cn 
मैसर्स पनना लाल टंबन प्रा . लि , 10- 11 मुखर नगर, माकिर नई 

ment that the employer and the majority of the employees 

in relation to the establishment known as Mes y . 
विल्ली- 3 पीर शाखा शेड नं . 83 मोना इंडस्ट्रीयल एरिया कमालेम 10707 , Sikkal Co- operative Agricultural Bank Ltd.. Sikkal 
फेज- 1 नई दिल्ली में स्थिान नामक स्थापन के नियोग और कर्मचारियों 

Post , Nagapattinan , Tanjore District , Tamil Nadu have 

agreed that the provisions of the Employees Provident Fund 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि and Miscellaneous Provisions Act, 1952, (19 of 1952 ) , should 
पौर प्रकीर्ण अपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 

he made applicable to the said establishment: 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने नाहिए । 

Now , therefore , in exercise of the rowers conferred by 

suh - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
प्रत . केन्द्रीय सरकार उक्स अधिनियम की धारा- 1 की अपधारा - 4 Government hereby applies the provisions of the said Act to 
द्वारा पवरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन अधिनिमत्र के उपबंध the said establishment. 
उम्त स्थापन को लागू करती है 

INo. S -35019 ( 422 ) / 84 -PF. I: ] 
[ सं . एस - 35019/ 408/ 84-पी० एफ - 2] 

का प्रा० 3622, - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

मैसर्स मी . थमगारासु , बेनिविलास , विनाई मार्ग , बेस्ट, कुगलोर- 2 , 
S .O . 3619 , - Whereas it appears to the Central Govern समिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक पार कर्मचारियों की संख्या 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Niessts . 

इस , बात पर गहपत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
Pannalal Tandon Pvt . Ltd .. 10 - A , Sunder Nagar Market, New उपबंध, अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थान 
Delhi- 3 and branch at shcd No . 63, Okhla Industrial Area 

को लागू किए आने चाहिएं । 
Complex, Phase- II , New Delhi, have agreed that the pro 
vigions of the Employces Provident Fund and Miscellaneous 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
Provisions. Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made ap 
plicable to the said establishment; 

4 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 

[ सं . एस - 35010 ( 426 )/ 84पी . एफ . - 2] 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

S. O . 3622 .-- - Whereas it appears to the Central Govern. 
[ No . S- 35019( 406 ) /84 - PF -II] ment that the employor and the majority of the employees 

in relation to the establishment known as tves - 8 . 
का . प्रा . 3620 -- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि C . Thangarasu, Vanivilas, Vecnai Mark , Cheroot , Cuddalore - 2 , 
मैमर्म आटोमेशन सी - 310 फैज -II मायापुरी नई दिल्ली- 14 नामक 

Tamil Nadu have agreed that, the provisions of the Emplo , ees 

Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
स्थापन के गम्बर . नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said estab 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मो प्रकीर्ण उपबंध अधि 

lishment ; 
नियम 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
जाने चाहिए । 

Blib - Section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act to 
___ अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा- 4 tho said establishment. 
वाग प्रदरत शयक्तयों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 

[ No . S -35019 ( 426 ) /84-PF. In 
उपप्त स्थापन को लागू करती है 

का . प्रा . 3623, - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
[ सं . एस- 35019 / 407 / 84 - पी , एफ - 2 ] वि साउर्थन प्रेशर कास्टिग्गा नं . 36 ( एन पी ) इकाटू थानगल , मद्राग-97 

पौर 14 ए ( एस . पी . ) इन्डट्रियल स्टेट, मद्रास- 32 स्थित प्रशासन 
S . O . 3620 .-. - Whereas it appears to the Central Govern कार्यालय सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक पीर कर्मचारियों की 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs. 

बहुमण्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
Automation, C - 319, Phase- II, Mayapuri, New Delhi- 64 have और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 10 5 2. का 10 ) के उपबंध 
agreed that the provisions of the Employecs Provident Fund 
and Miscellaneous Provisiong Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , sliould 

उक्त स्थापन को लागू किए जाने काहिएं । 
he made applicable to the said establishment; 

अत: केन्द्रीय सरकार, उका अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा- 4 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
Government hereby applies the provisions of the said Act to उक्त स्थापन को लागू करती है । 
the said establishment, 

[ स . एस - 35019 ( 427 )/ 84/ पी -एफ - 2 
INo . S -35019 ( 407) / 84- PF. II] 


का . पा . 3621 • -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स 10707 मिकल को -प्रापरेटिव एग्रीकल्चरल बैंक लिमिटेड सिक 
पोस्ट नागापतिनाम तन्नौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और झर्ममारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ग उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा को उप-धारा 4 
4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
स्थापन को लागू करती है । 

[सं . एस- 35010 ( 422 ) / 84 - मो . एक 2 . ] 
1005 GI/ 84 - 6 


S. O . 3623. - Wherens it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employces 
in relation to the establishment known oS Me9518 . 
The Southern Pressure Castings, No. 36 ( N . P .) Ekkattu 
Thangal, Madras- 97 including Administration CHfice at 
14- A ( S, P. ) Industrial Estate , Madras- 32 have agred that 
the provisions of the Employees Piovident Fund and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
mado applicable to the quid establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - Section 14 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 

INo. S -35019 ( 427) / 84- PF. II ] 
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- 


- 


का . मा . 3624-- -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
विमपैक में . 81, ए . पार , रामासामी रोड, कुम्माकोनम- 612002, 
तमिल मार, मामक स्थापन के सम्बस नियोजक भौर कर्मचारियों की 
पहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
मौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 18 ) के उपबंध 
उपत स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

मत: फेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा- 4 
बारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एम -35019( 428 )/ 84पी०एफ .- 2] 


S . O . 3626 , - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employecs 
in relation to the establishment known as Mossra . 
Srijl Enterprises, 56 , Sidco Industrial Estate, Coimbatore 
641021 , Tamil Nadu and its Administrative Office at 16 - B , 
D . B . Road , R, S . Puram, Coimbatore- 2 have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Fund and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should bo 
made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - Soction ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central ! 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S. 35019 (430) 84-PF, I] 


S. o . 3624. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Trimpak No. 81 , A , R. Ramasami Road , Kumbakonam 
612002 , Tamil Nadu have agreed that the provisions of the 
Employees Providont Fund and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said establishment; 

Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
Sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applles the provisions of the said Act to 
tba said cotabllahment. 

INo. S-35019 (428 ) /84- PF. I] 


का . प्रा . 3627 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
प्रशोझा प्रकाश एन्टरप्राइमेज , 40 , पन्सावाराया प्रामिणी स्ट्रीट , मास- 21, 
तमिलनाडु नामक स्थापन के सभ्य नियोजक और मर्मचारियों की बहसंध्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण 
उपबंध मधिनियग , 1952 ( 1952 का 18 ) के उपयंत्र उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 

मत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - 4 
धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपत अधिनियम के उपगंभ 
उपत स्थापन को लागू करती है । 

[ म . एस- 35019 ( 431 ) / 84/ पी . एफ .- 2] 


का . पा . 3625 – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
जयजयाम ट्रेडिंग एड एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड, 33, मूरे स्ट्रीट, मद्रास 
600001 मामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
का लागू किए जाने पाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा -4 
पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन का लाग करती है । 

[सं० एस- 35019( 429 )/ 84- पी . एफ .- 2 ] 


S. O . 3627...... Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the cmployer and the majority of the cmployece 
in relation to the establishment known as Messrs, 
Asokaprakash Enterpriscs, 49, Thandavaraya . Gramoni 
Street, Madras- 21, Tamil Nadu have agreed that the pro 
visions of the Employces Provident Fund and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made appli 
cable to the said ostablishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


" - 


मान 


INo. S. 35019 ( 431 )/ 84 - PF. ITI 


S. O . 3625. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of tho cmployces 
in relation to the establishment known as Messrs . 
JayJayam Trading & Agency Pvt. Ltd . 33, Moore Street, 

Madras - 600001 have agreed that the provisions of the Em 
ployees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. 
1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
ostablishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Soction ( 4 ) of Soction 1 of the Raid Act the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

INo . S. 35019 ( 429) 184- PF. II] 


फा . मा . 3628----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है फि मैसर्स 
भार . एन , सामी, आबूली स्टोर्ज , 8-9, मध्या मूर्षि रोड, पारनी- 632301, 
नार्थ प्रारफोट डिस्ट्रिक्ट , तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बस 
नियोजफ पोर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपगंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं । 

प्रप्त : पेन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा -4 
द्वारा प्रयत पाक्सियों का प्रयोग करते हुए उक्त भधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एम -35019( 432 )/ 84/ पी . एफ - १ 


का . पा . 3626 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
श्री जी एन्टरप्राइजेज 58 सिडको इण्डस्ट्रियल एस्टेट , कोइम्बटूर, 641021 , 
तमिल नादु, पौर 16- बी डी० बी० रोड, मार . एम , पुरम , कोयम्बटूर- 2 , 
स्थित प्रशासन कार्यालय सहित नामक स्थापन के सम्ब व नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि मौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं । 

मतः उक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा- 1 को उपधारा - 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधिनियम के उपमंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस-35019( 430)/ 84/ पी -एफ- 2] 


_ s. o . 3628 . - Whereas it appears to the Central Govern. 
nient that the employer and the majority of the cmployees 
in relation to the establishment known a9 Messrn . 
R . N . Sany, Javuli Stores , 8 - 9 , Sathyamoorth Road , Arni 
632301, North Arcot District, Tamil Nadu have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Fund and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishmont ; 


Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the sad catablishment. 


INo . S. 35019 ( 432 )/ 84- PF. II] . 


[ भाग II... - Nण्ड 3 (ii )] 
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visions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said establishment ; 


____ का . प्रा . 3629 – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
सुन्दर एण्ड कम्पनी , क्लीयरिंग एण फोरवमिंग एजेंटा , फरर्ट फ्लोर , 
22, जोन्स स्ट्रीट , मद्रास- 600001, समिलाना , नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस पात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) फ उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस- 35019 ( 433 )/ 84- पी . एफ .- 2 ] 


___ Now, therelore, in exercise of the powers conferred by 
Bub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

[ No. S. 35019 ( 435) / 84- P. F. II] 


S . O . 3629 ..... Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the cmployer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messro , 
Sunder & Co., Clearing & Forwarding Agents , Ist Floor , 
22 , Jones Strcct, Madras- 600001, Tamil Nadu have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Fund and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment ; 


___ का . मा , 3632: - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
होलवाट मीनियरिंग कंपनी, 430, माउन्ट रोड, मद्रास - 37 मामक स्थापम 
के सम्बन नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंघ उक्त स्थापन को लागू किए जाने पाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम , की धारा 1 की उपधारा , 
द्वारा प्रवत्त पक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं . एस- 35019( 436)/ 84- पी . एफ .- 2 ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

[ No. S . 35019 ( 433)184 - P. E. II ] 


S . O . 3632. -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employecs 
in relation to the establishment known Ag Mesers. 

Holwart Engineering Co., 430 , Mount Road , Madras -35 have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Fund 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , Bhould 
be made applicable to the said establishment ; 


• का . मा . 36 30 – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मनऊन इंसस्ट्रीज, सी - 2, सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, कृष्णगिरी 635001, 
तमिलमा नामक स्थापन के सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की महसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि फर्मधारी भविष्य निधि और प्रफीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रस : केन्द्रीय सरफार , उक्त अधिनियम की धाग 1 की उपधारा 4 
द्वारा प्रष स शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपपंच उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[सं . एम- 35019( 434 ) 8.1-पी . एफ .- 2] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
gub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby Applic , the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

( No. S. 35019 ( 436 )/ 84- P. F. II ] 


S . O . 3630 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known 24 Measts, 
Unicorn Industries. C - 2 SIDCO Industrial Estate , Krişhna 
giri- 635001, Tamil Nadu have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act , 1932 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S. 35019( 434)184 -P. F. II] 


का . आ . 2633 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मंसस 
मायमण्ड इंडस्ट्रीज एण्ड फेमिकल सेल्ज, 60, साउथ राजा स्ट्रीट , 
टूटीकोग्न - 628001, तमिलना , नाममा स्थापन के सम्पर नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि फर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का . 
19 ) के उपबंध उस स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं । 

मत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए उक्त अधिनियम के उपबंध उम्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[मं . एस - 35019 ( 437 )/ 84-पी . एफ . - 2 ] 


S. O . 3633. - - Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known As Messrs . 
Diamond Industries & Chemical Sales, 60 , Sourth Raja 
Street, Tuticorin- 628001, Tamil Nadu have gred that the 
provisions of the Employees Provident Fund and Miscel 
laneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be mada 
applicable to the said establishment ; 


का . प्रा . 3631 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है फि मैमर्स 
इनलेण्ड एजेंसीज ( प्राइवेट लिमिटेड, 110, गोरल मभेन्टस स्ट्रीट , 
मद्रास -600001, तमिलनार, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों पी बहुसंख्या इरा बान पर समस्त हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं । 

मतः केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 4 
द्वारा प्रदत्त पक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन फो लाग करती है । 

[ सं . एम- 35019 ( 435 ) / 64-पी . एफ .- 2] 


Now , therefore, in exercise of the powera conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 


[ No. S. 35019 ( 437)]84- P. F. II] 


S .O . 3631.- Whercus it appears to the Central Goven 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known 49 Messrs . 
Inland Agencies ( Pvt. ) Ltd., 110, Goral Merchants Strcot , 
Madras- 600001, Tamil Nadu liave agrced that the provisiono 
of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Pro 


का० प्रा० 3834. -- केन्द्रीय सरफर को यह प्रतीत होता है कि 
मैरार्स अवानाशी इंजीनियरिंग कंपनी, ने 24, घेऊर रोड प्रवानाशी 
638654, फाईमबटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, मामक स्थापन के संबंद मियो 
जक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
फर्मचारी भविष्य निधि मौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1963 
का 18 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं । 
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प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 कः उपधारा 4 वारा 
प्रदत्त भक्तियों का प्रयोग करसे हर, उक्त अधिनियम के उपषंध उम्त 
स्थापन को लागू करती है । . 


[ सं० एस- 530191438 ) /84-पं० एफ० 2-] 


S . O . 3634 . — Whercas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in rclation to the e - tablishment knowa 29 . Messis 
Avanashi Engineering Co ., No. 24 , Cheyor Roud , Avanashi 
638654 ( oimbatore District , Tamil Nadu have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Fund and Mis 
collaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment %3B 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S. 35019 ( 438 )| 84- P. F. I ] 
का . मा . 3635.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मम वैशाली बार , 1773, फेलकारबाग , बेलगाम , कर्नाटका, नामक 
स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 10 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 
___ अतः केन्द्रीय सरकार , उम्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा- 4 
द्वारा प्रदत पाक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

सं० एस -35019 ( 454 )/ 84/ पी एफ 2 ] 


Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S-35019 ( 455 ) / 84 -PF. II] 
का० प्रा० 3637.- -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स ए० आर० जी० परमनल मेटवर्क प्रा . लि .- 405 सरस्वती हाऊस 
27, नेहरू प्लेस नई दिल्ली -19 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की मह संग्ख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का योग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उस्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस -35019 ( 456 )/ 84 पी . एफ० - 2] 
S .O . 3637.- - Wihereas it appears to the Central Govern 
ment that tho employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
ARG. Personnel Net Work Pvt. Ltd ., 405, Saraswati House , 
27, Nehru Place, New Delhi- 110019 have agreed that the 
provişiony of the Employees Provident Fund and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establishmcnt; 


S. 0 . 3635. - Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that the employer and the imajority of the cmployces 
in relation to the establishment know as Messrs . 
Vaishali Bar, 1773 ,, Kelkorbag , Balgaum , Karnataka have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Fund 
and Mis . ellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said ostablishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Govornment hereby applies the provisions of the said Act to 
the raid establishment , 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 

INo. S-35019 ( 456 ) / 84-PF. II] 
फा० प्रा० 36:18....-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स ग्रो का लिमिटेड , 14/ 6, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा और 
29 कम्युनिटि सेंटर, ईस्ट प्रॉफ केलाग स्थित उसका रजिस्टर्ड प्रॉफिम 
सहित नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मवारियों की बहुसंख्या इस 
भात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिएं । 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 
द्वारा प्रवास शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपम अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[ एस- 35018 ( 457 )/ 34 पी० एफ०- 2] 

चित्रा चापड़ा, निदेशक 


INo. S- 35019 ( 454 ) / 84-PF. II ] 
का . मा . 3636.----फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैगर्स कंवन टाकीज, पेटपेट - 606801 पोलुर तालुक , मार्थ प्रारकोट डिस्ट्रिक्ट , 
तमिलनाडु, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 

स बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लाग किए जाने चाहिएं । 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा, 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्स स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस - 350 19 ( 455 )/ 84/ पी०एफ - 2] 


S. O . 3638. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Crau Brakes, Limited , 14 / 6 , Mathura Road, Faridabad, 
Haryana including its Regd . Office at 29 , Community Centro , 
East of Kailash , New Delhi havo agreed that the provisions 
of the Employces Provident Fund and Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicabic 
to the said establishment ; 


Now , therefore , in excrciso of tue powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said restablishment. 

[ No. S - 35019 ( 457 ) / 84- PF , II ] 

CHITRA CHOPRA , Director 
New Delhi , the 25th October, 1984 


S . O . 3636 . -- Whereas it appcars to the Central Govera 
ment that the employer and the majority of the employees 

in relation to the cstablishment known AS Messis 
Kandan Talkies , Cheipet-606801, Rolur Taluk , North Acrot 
District, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the 
Employers Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicablo to the 
suid ostablishment ; 


9 . 0 . 3639. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute 
between the employers in relation to the Bank of Maharashtra , 
Now Dşlhi, and their workmon , which was received by the 
Central- Government on the 19th October , 1984 . 


Now, therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
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after 24 - 9 - 75 and the saving bank account Number of 
Ram Singh is later than the saving bank account number 
of Ram Parshad . 

9 . It seems to be a fact tha the services of Ram 
Parshad were utilised by the Management almost continuously 
from 24 - 9 - 75 and the artificial brcak of 19 days during a 
period of more than a year is under some impression of 
the bank not to grant continuity to the workman , 

10 . It would be fair and proper to accept the workman s 
contcation that his service with the bank of Maharashtra 
in the Connaught Place Branch was continuous, despite 
breaks, and it would bc further proper to treat him on 
probation w . c .f the date of his initial appointment in the 
servicc on 24 - 9 -75 and not from 19 - 10 - 76 , as the Manage 
ment has done . This would be in accordance with the judge 
ment of the C . G . I. T . Bombay No. 2 in CGIT - 2 / 11 of 1971 
published in Gazctte of India dated 28- 4 - 73 pages 1667 to 
1671 extract from which reads as under :- . 


BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER : 
CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL : 

NEW DELHI 

I.D . No. 69 /81 
In the matter of dispute between : 
Ram Parelad S / o Shri Kanhaiya Lal, working at Bank 

of Maharashtra , Connaught Place , New Delhi 
through Union of the Maharashtra Bank Employees 
(Regd.) , Delhi Unit 898, Nai Sarak , Chandni 
Chowk , Delhi- 6 ; 

Versus 
Bank of Maharashtra C /o Cunnaught Place , New Delhi, 

C / o The Asstt. General Manager , Bank of 
Maharashtra Northern Zone , Asaf Ali Roud , 

Hocchest House , New Delhi, 
APPEARANCES : 

Shri J. P . Amodekar - - for the Management, 
Shri R K Kadan -- for the workman, 

AWARD 
Central Government, Minisory of Labour on 21- 5 -81 vide 
Order No. L - 120121164 ) / 80 - D . ILA made reicrence of the 
following dispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of Bank 

of Maharashtra , New Delhi in not taking into 
account the temporary cmployment ( s ) of Shri 
Ram Parshad as part of his probar onary period 
is justified ? If not, to wbat relicſ is the workman 

concerned entitled 225 
2 . Ram Parshad joined as Peon at Connaught Place 
branch of the Bank of Maharashtra , New Delhi . w . e, f 
24 - 9 - 75 . His sorvices were utilised in the saing branch of 
the bank from 24 - 9 - 75 to 13 - 10 - 76 with breaks of two 10 
five days in betwcen in November, 75 , January 76 , May 
76 , August 76 and October 76 . He was put on probation 
w .e .f. 19 . 10 - 76 . 

3 . The workman s case is that artificial breaks in his 
service were mala fide and improper and that he conținued 
to be in continuous service on permanent post, and he 
should be treated as on probation wc.f . 24 - 9 - 75 and also 
get wages for illcgal and abrupi 19 days break in service . 
He ciaims annual graced increments ever since 24 - 9 - 75 
with all arrears and other benefits like bonus, leave , provi 
dent fund etc . w .e .f. 24 - 9 - 75 , 

4 . The Management of Bank of Maharashtra cootested 
the claim and asserted that the workman was appointed 
against temporary post and as and when necessary and 
when he was appointed permanently , he was put on proba 
tion . 


" . . . . . .. As a general rule , the temporary employment 

is not counted and is not taken into account AS 
part of the probationary period . The provisions 
contained in para 20 . 8 makes a departure from 
this rule. This para introduces a legal fiction that 
if a temporary workman is eventually selected for 
filling up the permanent vacancy , the period of 
temporary employment will be taken into account 
as part of probationary period. By virtuc of this 
provision 20 . 8 Shri H . K . Soni is entitled to con 
tain that thic period of his temp. coployment since 
2 - 12 -66 should be taken into account as part of 
his probationary period . ... ." 


11 . I hold that the action of the Management of the bank 
of Maharashtra in excluding the earlier service of Ram 
Parshad Peon from probationary period is incorrect and 
unjustifica and thet Ram Parshad should be treated as on 
probation as a pcon from 24 - 9 - 75 and not w .e .f . 19 - 10 - 76 
but he need not be paid for the day of artificial breaks when 
he did not work . However he shall be entitled to grad d . 
increments for the year 1976 and thereafter treating him 
to be on probation w . c .f. 24- 9 - 75 . He is also entitled to 
Arrears of salary on that basis and also to say other bene 
fits like seniority and bonus which may be due to him on 
that foundation Award is made accordingly. 

Further Ordered that the requisite number of copies of 
Award may be forwarded to the Central Government for 
necessary action at their end . 
October 11, 1984. 

O . P . SINGLA , Presiding Oficer. 

[No. L - 12012 / 164 /80-DII( A )] 


S . O . 3640,-- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov . 
ernment Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial 
dinpute between tho cmployers in relation to the Bank of 
Maharashtra , New Dehi, and their workmen , which was 
received by the Central Governjent on the 19th October , 
1984 . 


5. The evidence has been recorded and the argunients of 
the parties have been hcard . 

6 . Mr. K . V . Kulkarni, Manager, Bank of Maharashtra 
filed affidavit for the Management and stated that Ram 
Parshad was appointed w .e .f, 19 - 10 - 76 in the vacancy in 
U . P . S . C . Extension counter which started functioning in 
January , 1977 and earlier to that he worked on temporary 
basis. 

7 . Apart from thm word of Mr. K . V . Kulkarnj in his 
affidavit . no evidencc is there to show that the vacancy 
was temporary and the breaks in service of Ram Parghad 
Peon at Connaught Place are only of two of five days 
duration during the whole period 24 - 9 - 75 to 13 - 10 - 76 and 
these breaks do not indicate a break in renovation work 
pleaded by the Management at the Connaught Place 
Branch , Mr, K . V . Kulkarni had to admit that Ram Parsbad 
wos not a watch -man and renovation work continued and 
did not end with cach termination of Ram Parghad s service. 

8 . It appears that the workman s argument is correct and 
the breaks in service werc given artificially and without 
reason, and the persons recruited la :er than Ram Parshad 
peon were made senior to him , Ram Singh was made por 
manent before Ram Parshad , while Ram Singh joinod Borvice 


BEFORE SHRI O . P . SINGLA ; PRESIDING OFFICER : 
CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW 

DELHI. 

I. D . N . 165181 
In the matter of dispute between ; 
Shri Trilok Singh Peon, Blo Connaught Place , New 

Delhi, Through Union of Maharashtra Bank En 
ployecs . 

Versus 


Bank of Maharashtra B / o Connaught Place , New Delhi. 
APPEARANCES : 

Shri R . K . Kadam -- for the workman . 
Shri J. P . Amodokar -- for the Management. 
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9 . It is a question of fact whether the comployment of 
this workman as temporary for the period 17- 9 - 74 to 
6 - 6 -75 was by way of unfair labour practice or otherwiso . 


Central Government, Ministry of Labour on 13 - 11-81 
vide Order No. L - 12012272 )80- D . I . A made Icference of 
tho following dispute to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the action of the management of Bank of 

Maharashtra in relation to its Branch at Connaught 
Place , New Delhi in not treating Sbri Trilok Singh , 
Pcon on probation with effect from 17 - 9 - 74 is 
justifled ? If not. to what relief is the workinan 
concerned cntitled ? " 


2 . Mr. Trilok Singh worked at the Karol Bagh South Ex 
tension and Connaught Place Branches of Bank of Maha 
rashtra , New Delhi. He worked from 17 - 9 - 74 to 14 - 12 - 74 
at Karol Bagh Branch with breaks froin 15 - 12- 74 to 
19 - 12 - 74 . He worked at South Extension Branch from 
26 -12 - 74 to 12- 2 - 75 with breaks from 13 . 2 . 75 to 16 . 2 . 75 and 
worked at Connaught Place Branch from 6 - 5 -75 to 6 -6 - 75 
and had breaks from 17 - 3 - 75 to 5 - 5 - 75 ani 7 -6 -75 to 
8 - 6 - 75 . He was put on probation w . c .1 . 9 - 0 - 75 at the 
Connaught Place Branch as sub -staff . 


10 . The period of this workman s service at Karol Bagh 
was only for three months, at South Extension branch 
for less than two months and bo remained temporary at 
Connaught Place branch only for one month . These tem 
porary appointments of his for very short periods do not 
appear to be by way of unfair labour practice and tho 
Management of the Bank of Maharashtra doce not sem to 
be guilty in that respect. 

11. Regular recruitnient in the Bank employment is a 
public cmployment because the Bank is a " STATE " un 
der Article 12 of the Constitution of India and the Indian 
Citizens have a right to cqual chance of employment un 
der Article 16 of the Constitution of India . It is not 
contended that the vacancies where this workman worked 
in temporary capacity were of regular naturo for which 
applications were invited from other Citizens of India also 
giving them equal chance of employment alongwith him . 


3 . His casc is that the vacancies were permanent and the 
breaks illegal and that he is entitled to be treated as pro 
bationary - peon from 17 - 9 - 74 and confirmed after service of 
six months. He also claimed wages for illegal breaks and 
annual graded increments for the years 75 -76 and 50 on 
as also other benefits including bonus, leave , P . F . medical 
leave and uniform . 

4 . The management of Bank of Maharashira contested 
the claim and assorted that his employment was against 
temporary vacancies and the breaks in his service were for 
that reason . It was pleaded that the Bank did not violate 
any term of the Bank Awards and he was rightly treated 
as a probationer w .c .f. 9 -6 -75. 


12 . The action of the Bank of Maharashtra in treating 
him ag on probation w .o .f . 9 -6 - 75 docg not call for any 
interference and appcars to be justified . The award is mado 
accordingly . 

Further ordered that the requesite number of copies of 
this Award may be forwarded to the Central Government 
for accessary action at their end , 

O . P. SINGLA , Presiding Officer 

[No.L - 12012 /272 / 80 -DILA ) 

N . K . VERMA , Desk Oficer, 
October 11, 1984 


Now Delhi, the 29th October , 1984 


5 . The evidence has beco lcd and arguments of the par 
ties representatives have becu heard . 


6 . The plea of tho workman is that the Management in 
dulged in unfair labour practice and the Management vio 
lated the provisions of para 522 (4 ) of Shastry Award , which 
allowed temporary employees engaged in indefinite period 
to one month salary and allowapco , The Managenient was 
also said to have violated Bipartite Settlemet dated 19 - 10 - 66 , 
paras 20 . 7 and 20 . 8 , because the Bank could not prove that 
service of temporary employeos were utilised against tem 
porary vacancies , on account of temporary increase of work 
Or ip connection with temporary additional load of work 
or in place of any absont workman. Para 20 . 8 is speci 
fically referred to where it is mentioned that temporary 
employment should not exceed a period of three months, 
in case of permanent vacancies . 


7. A decision of Central Govt, Industrial Tribunal No . 
2 Bombay in CGIT - 2 / 11 published in the Gazette of 
Indla dated 28- 4 - 73 pages 1667 to 1673 is referred to 
and tho following extract is quoted : 


S . O . 3641. - In pursuance of soction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
bereby publishes the following award of the Central Govern . 
scat Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute 
between the employers in relation to the Commandant 510 , 
Army Baso Workshop, Meerut Cantonment and their work . 
nien which was received by the Central Government on the 
10th October, 1984 . 
BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

NEW DELHI 

I.D . No. 21779 
In the matter of dispute between : 
Shri Kashmiri Lal Sharma S / o Late Pandit Mehnga Ram , 

Resident of Hari Niwas Courts Road . Hoshiarpur 
( Pb . ) . 

Versus 
Army Base Workshop , 510 , Meerut Cantt- 250001 

through the Commandant 510 , Army Base Work 

shop . 
APPEARANCES ; 

Shri Narinder Chawdhary-- for the Management. 
Sbri A . K . Sikri Advocate-- for the workman . 

AWARD 
Contral Government, Ministry of Labour vido Order No . 
L - 14012 ( 1 ) /78 - II ( B ) dated 26th April , 1979 made reference 
of the following dispute to this Tribunal for adjudication : 
“ Whcthor the action of tho Commandant, 510 , Ariny 

Base Workshop ; Meerut Cantonment in reverting 
Shri Kashmiri Lal Sharma from the post of " A 
Grade Clerk /Upper Division Clerk to the post of 
B Grade Clerk /Lower Division Clerk firstly with 
offect from the 1st January , 1948 and subsequently 
with effect from the 20th January , 1949, is justified ? 
If pot; to what rellot is the said workman entitled 7** 


" . .. . . . . As a general rule, the temporary employmeat 

is not counted and is not taken into account os 
part of the probationary period. The provisions 
contained in Para 20 . 8 makes a departure from 
this rule . This para introduces a legal fiction that 
if a temporary workman is eventually salected 
for filling up the pofmanent yacancy , the period 
of temporary cmployment will be taken into 
account as part of probationary period. By visu 
tue of this provision 20 . 8 Shri N . K . Soni is 
entitled to contain that the period of his tem . 
porary omployincnt sinco 2 - 12- 66 should bo taken 
into account as part of his probationary period. . ." . 


8 . Industrial Disputo Act, 1947 Vth Schedule annexed to 
acction 2 (ra ) by amendment in 1982 mention , vofair la 
bour practices and at įtem No. 10 it is unfair labour prac 
tice to employ workmen as " badlig " caguals or temporaries 
And to continue them as guch for years, with the object 
of depriving them of the status and privilages of perma 
nent workmen , 
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11 . The reversion on 1 . 1 - 48 , which was unended to 20 - 1 - 49 
was before the Constitution of India come into force on 
26 - 1 - 50 and , therefore , any reference of Constitution of India 
was irrelevant. He was açither appointed nor reverted by 
thc Commandant, 510 , Army Base Workshop , Meerut Canit. 
He was appoined and revcrted by OIC ASC Records ( Supply ) 
who was the competent authority . 


12 . The workman was said to be an inefficient clerk and 
was not suitable for promotion to the post of UDC by OIC 
ASC Records (Supply ) . 


2 . Mr. K . L . Sharma rotired from 510 ; Army Base Work 
shop on 30th April, 1979 . He was employed as Lower 
Division Clerk on 23 - 6 -43 in Head Quarter S .P . C . R , at 
Ferozpur, now known as ASC Records ( Supply ) Bangalore . 

3 , M . K . L . Sharma was promoted as UDC on 1- 9 -44 . He 
was reverted w .e .f. 1 - 1 -48 and was transferred to records office 
Bengal Engineering Group , Roorkce in July , 1950 and from 
there again to ASC Records ( Supply ) , Bangalore in Septem 
ber , 52 and from there to inclustrial installation $ 10 , Army 
Base Workshop , Meerut Cantt, in August , 59 . He was again 
promoted as UDC on 1 - 10 -61 and was confirmed w . e .f . 
1 - 4 -66 . 

4 . The workman Mr, K . L . Sharma was reverted ne. f. 
1 - 1 -48 from A Grade Clerk )UDC to B Grude Clerk LDC 
vidc Order datec 5- 1 - 48 " owing to reduction in establish 
ment " . 

5. The workman pleaded that his fcversion was the 
result of victimisation and the action was not bona fide . 
Reference is made to the report " he was reported Dud 
and not suitable for employment as UDC and was there 
for severted . He is still not suitable for promotion and 
his case cannot be recommended " . This assertion is made 
by the employer in the endorsement made on his representa 
tion dated 25- 10 -49 addressed to 0 . I. C . R . I, ASC Records 
( Supply ) by the workman . The word Dud in the termino 
logy of the employer means ineficient person . 

6 . The workman continued to represent against his rever 
sion and , ultimately , an order was made by President of 
India on 9 - 10 -68 setting aside his reversion w .e .f. 1- 1 - 48, and 
ordering him to be given senjority from 1 - 1 - 48 but dssallow 
ing arrears of salary from the date prior to the date of issue 
of the order . It also denied himn promotions with retrespec 
tive effect under para 2 of Ministry of Home Affairs O . M , 
No . 9 /49 /54 - R . P .S . dated 25th April, 1958, 

7. The claim of the workman is that , when the order of 
roversion w . e. f. 1 - 1- 48 was nullity , he could not be deprived 
of arrears of salary and other benefits including promotion 
due to him , and that the President did not give him any 
hearing before passing the said order depriving him arrears 
of pay prior to the date of issue of the order on 9 - 10 - 08 
and other benefits . 


13 . The order of the President of India , vide letter No . 
24424) /61 / D . (Lab .) dated 9th October , 68, setting aside his 
reversion w .e . f. 1 - 1 - 48 while he was serving in ASC Records 
(Supply ) had to be dealt with under para 2 of Ministry of 
Homo Affairs OM , dated 25 -4 - 58 , and his seniority and pay 
was regulated accordingly . Arrears of pay and allowances 
not admissible under that order . Mr. K . L., Sharma could 
not claim artcars of pay nor promotions under that order , 
and that order was final. No comments could be offered 
against the order passed by the President of India , the Cons 
titutional Head of the State . There was said to be no 
second reversion of workman in 1970. Simply the date of 
first reversion was amended by ISC Records D . O . dated 
28 - 2 - 70). The Labour Coul, Kanpur had held that 
application of the workman was not maintainable , and this 
Tribunal was said to have po jurisdiction . 


14 . On behalf of the workman an application was made 
to Government of India on 30 - 8 - 83 for amendment in the 
terms of reference pending before this Tribunu ). The Govern 
ment of India vide No, L - 14012 ( 1) / 78 - L I ( B ) dated 24th 
January , 1984 addressed to Offiwe Secretary , Azad Karam . 
chari Sangb , Army Basc Workshop 223- Shakpuri, Kankar 
Khera , Mecrut Cantt (U ) - 250001 (with copy to K , L . 
Sharma and also lo this Tribunal) ordered as under - 
“ No. L - 14012( 1 ) / 78 - D , If( B ) Government of India , 

Bharat Sarkar Ministry of Labour and Rehabilita 
tion ( Shram Aur Punarway Mantralaya ) Depart 
ment of Labour /Shram Vibhag. 


New Delhi, the 25th January, 1984 


то 


The Office Secretary , 
Azad Karamchari Sangh , 
Army Base Workshops , 
223 - Shakpuri, Kankur Khera, Meerut Cantt. (U )- 250001, 


Subject. - Application for anvendiment of the terms of refe . 

rence Schedule to this Ministry s Order No. L - 14012 
( 1 )| 78 -DII ( B ) Jated the 26th April, 1979. 


Sir , 


8 . Later , another order was made on 28 -2 - 70 that the 
workmen stood reverted to the post of LDC w .e . f. 20 - 1- 49 . 
This ordor, besides being malicious, is said to be void and 
inoperative because it is made by an authority lower than 
that of the President of India who has passed the parlier 
order setting aside reversion , and the order of the Preident 
of India could not be superseded by any Lower Authority 
and this order was passed without opportunity to the work 
man to make hiş submissions. 

9 . The workman claimed that he had been victimised 
for no fault of his and had been denied arrears of salary 
and promotion due to him . He claimed that he was en . 
titled to arrears of salary and promotion . when his juniors 
got promotion . He claimed that he would have becorne 
Head Clerk Grade II from 1- 5. 62 HC Grade 1 from 
15- 9 -65 and Civilian Gazetted Officer from 23 -5 -66 . He 
has claimed amounts due to him on the basis of Auch 
promotions, as also pension , gratuity and other conces 
sions as if those promotions were granted to him . He 
has also claimed 1207 per annum interest on the 
amounts due to him . He has also asked overtime allowance 
for overtime work permittedt. Arrcars of pay and allowances 
claimed vide Schedule I in the statement amount to Rs. 
76309 . 75 p . RA, 961. 96 are claimed 99 arrears of overtime, 
and Rs. 3 ,21,676 .79 p . are claimed as interest, 

10 . The Management of Aimy Base Workshon contested 
the claim that Mr. K . L . Sharma was industrial worker was 
not admitted . It was said that he w3e not a workman as 
the term is defined in ID Act , 47. He was sairl to have 
served in 310 , Amri Pose Workshrin Meerut Cantt. ie.f . 
24 - 8 - 59 and retired on 30 - 4 - 79 . Hs was said to he as L . D . C . 
in HO , S . P C . R ., Ferozpur and his service from 23 - 6 - 43 to 
2.3 - 8 - 59 could not be said to be a service in an Industrial . 
Patahlishment. Ho was said to have been ropted from ASC 
Records ( Surplu ) Bangalor . to 310 Army Bas Workshop , 
Meerut Cantt, on the own request as : Lower Division Clerk 
from 24 - 8 - 59 . He was promoted to the post of Head Clerk 
in Grade II w .e .f, 23 - 12-69, a supervisory post. 


With reference to your application date the 13th August, 
1983 I am directed to say that the workman was employed 
in an industrial establishment and clicf for him las been 
sought by the Union in terms of the Industrin Disgutes Act , 
1947. Under the said enactment the legal terms used aro 
the employer and the workman and accordingly the Commun 
dant, 510 Army Bage Workshop Ecing the employer was 
rightly made the party in the terins of reference . No change 
in tho name of the party in the terms of reference is consi 
dered necessary . 


2 . The Union has further requested that the terms of refc 
rence be amended in such a way so that the residential 
Order referred to in the representation regarding payment of 
wages is also included . The teting " If not to what relief is 
the said workman entitled " specified in the terms of reference 
is broad enough to cover whatever reljef tbe Tribunal consi 
clers just in the context of its findings on the dispute . Thus, 
any amendment to the terms of refcrence already notified is 
not considered necessary. 


Yours faithfully , 

Sd / 
( T , B . SITARAMAN ) 

Desk Oficer" 
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23. The technical objection that thic revcrsion w .cf, 1- 1 -48 
was not by Commandant 510 Army Basc Workshop , Mecrut 
Canıt but by ASC Records (Supply ) is answered by the order 
of the Government or lodia dated 25 - 1- 84 reproduced car 


lier , 


24 , Shri Narinder Chaudhary Advocate for the Manage 
ment relicd on three matters for justifying tho action against 
the workman . The first grond is that the reversion was on 
account of workman s own requcst and consent . The second 
ground is that the action was by way of reduction in esta 
blishment and the individuul opinion or statement of any 
officer is irrelevant . The third ground taken 18 that the 
order of the President of 9 - 10-68 must be read as a whole and 
cannot be effective in part, and the claimant is cstopped 
from challenging the Presidential order under which he seaks 
bencfit. 


16 . The following i8glio was settled by my Id. Predecessor 
in Oflice on 3 - 12 - 80 , 

1. As in terms of reference , 
17 . The amendment had been allowed earlier to the 
Management in the written stutercut para 9 . The earlier para 
y was in the following terms : 
" That the contents of para 9 of the plaint are not admit 

ted . Shri Kashmiri Lal Sharna was reverted being 
DUD ( incfficient ) by the sole -Judgo viz . ASC Re 
cords, tho appointing authority of Shri Kashmiri Lal 

Sharon . His reversion is unchallengcable." 
This was amended and paras 9 and 10 thereafter read us 
under : 
Para 9 
" That the contents of para 9 of the plaint are not admit 

ted . Shri Kashmiri Lal Sharma was reverted due 
to reduction in , establishment and further promotion 
was not , given to him being DUD (inellicient ) by 
the sole Judge viz . ASC Records the appointing 
authority of Shri Kashmiri Lal Sharma. His rever 

sion is unchallengeable." 
Para 10 
" The contonts of para 10 of the plaint are not admitted . 

Shri Kashmiri Lul Sharma was reverted being an 

incflicient clerk .” 
18 . Thc inatter in reference has been tried and oral and 
written arguments of the parties have been exajnined care 
fully . The evidence on record has been scrutinised . 

19 . Even though there is no specific issue the question of 
the claimant being a workman and the applicability of l D . 
Act, 1947, these may be examined first. 

20. The Ld. Advocate for the Management has referred to 
B , K . Bharti and another V8. State of Bihar and others . ( A 
Full- bench decision of Patna High Court ) reported in 1983 
Lab . I, C . 1884 to assert that , when Civil Servicc Rules are 
applicable , the applicability of the ſ. D . Act, 47 iş Axcluded . 
The decision is rather to be contrary Para 7 of the judge 
ment may be reproduced as under ; 


25 . The workman gave his consent to his reversion fearing 
retrenchment on the ground of shrinkago in strength of the 
establishment. But later it turned out that there was to be 
no shrinkage and , in fact , 11ot only reverted carlier but even 
persons reverted upto 24th January . 49 were restorad to their 
positions. It is at this stage that the workman submitted his 
representation for being given back the post of UDC , which 
he had to vacate from 1 - 1 -48 . When the matter came before 
his officer Capt , Kartar Singh , he made the following remarks 
on the representation dated 25- 10 -49 of the workman . 
" The statement of the applicant vide para 2 is not cor 

rect . He was reported as DUD and not suitablo 
for employment as upper division Clerk and was 
therefore reverted . Para 4 also not correct. He is 
still not suitable for promotion and his case cannot 
be recommended . Application has been seen by the 
SRO and the case has been discussed . No further 

action necessary . Inform the applicant and file ." 
26 . These remarks out- off the case of the workman in 
terms of RIAS C records ( Surnly ) instruction No. 16 of 
1949, para 4 . The instruction is in the following terms ; 

" RIASC Records (Supply ) Instruction No , 16 of 1949." 
· R . O . I. No 16 Pay and Allowances Civilian Clerks RIASC 

Reference R . O . I. No. 11 / 49 , Para 2 . It has been decided 
that all civiljad clerks of the KIASC ( including JCOs on 
status), will receive pay in accordance with Civilians in 
Defence Services ( Revision of pay) Rules 1947 As reprodu 
ced in IAD 192 | 48 . No individual will draw Unificd Scale 
of Pay leyond 31 December, 1947 . 

2 . Pending fixation of proportion betwcen Upper and 
Lower Division Civilian Clerks ( including JCOs on Status ), 
who were in Gde A /UD on 1 January 1948 , are placed 
provisionally in the Upper Division and those who were in 
Band C grades are placed in the Lower Division w . c. f. that 
date . 

3 . OSC Units will take necessary action to fix the initial 
ray of civilian clorks in the UD or LD , as the case may 
he, in direct communication with the CMA concerned . Ac 
tion in respect of JCOS on status will betaken in communi 
cation with DFCMA i /c FPO RIASC ( Supply ) Bangalore - 7 . 

4 . If any clerk was reverted from Gracle A /UD to B 
or C grade or I. D on or after | January , 1948 for ineffici 
ency or misconduct, he will receive the pay of the Lower 
Division w .e .f. the date of such reversion , 


" If there are enactments , or rules framed under Art. 

309 of the Constitution , which either expressly or 
by necessary implication exclude the operation of the 
Industrial Disputes Act , no question of applicability 
of the provisions of the Act arises. The more fact 
that there is service ( ode dealing with some of tot 
Agpects of the employer- employce relationship bet 
ween the Government and its Employees docs not 
aniount by necessary implication to the exclusion of 
the provisions of the Act to Government Dcpart 
ments . If there were Rules for instance , specifi 
cally dealing with the manner in which temporary . 
appointments could be terminated , it could legiti 
mately he argued that $ 25 - 1 of the Act is cxu !rded . 
For then , the rules framed under the constitutional 
provisions would have precedence over the provi 
sions of the Act. It is not possible to accept the 
extreme contention , that the provisions of the In 
dustrial Displites Act do not at all apply to Gov - 

ernment Servants." 
21 . In this case , the applicability of ID Act, 47 is not 
excluded by reference to any provisions of Civil Service Rules 
specifically , 

22 . As regards the question whether the claimant is a 
workman , he retired as a Heni Clerk and being a Head 
Clerk docs not make his position supervisory . The Azad 
Karamchari Sangh Union is of all Army Base employccs, and 
non -industrial employees cannot b ; members of this Un on , 
and Mr. K . L . Sharms was a member of this Union only 
because he was workman uncler tho I. D , Act. 47. He was 
not cross- examined on the point that his duties were super 
visory , when the workman was subjected to cros -examination 
on 23- 9 -81. The claimant in his affidavit, had stated clearly 
that he never performed any supervisory dụty . It is held 
that the claimant Mr. K . L . Sharma did not have a superyi 
sory duties and is included in the definition of workman 
under the I. D . Act, 47 . 


5 . The date of election of the prescrited scale by civilian 
personnel including JCOs on status has been extended upto 
31 March 1949 vide IAO 150 / 49 , 


" ( Auth : Ministry of Defence Memo. No. 2 ( 3 )654 / D - 11 

datrd 20 - 1 -49 and Indarmy Signal No . 416660 / 0 / 

ST 5 dated 11 March 49 )" . 
27. The result of Capt , Kartar Singh s action was that 
the workman was deemed to have been reverted on account 
of inrficiency and could not gei the benefit of repromotion 
w . e. f. 1- 1- 1948. 

28 . It is in this light that the matter has to be examined . 
The reversion of the workman must be treated to be on 
Account of his inefficiency because , if it was otherwiso , he 
would have been entitled to re- promotion w . e .f , the date 
of reversion 1.2 . 1 - 1 - 48 under the instruction No, 16 referred 
to above in the year 1949 rself . Capt, Kartar Singh and 
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Supervisor Officer , under Captain Kartar Singh s influence , 
This is the reason why the Government of India in the wiit 
ten statement, after pctti- fogging attempt in para 9 , had to 
clearly contend in para 10 of that statement that workman 
was roverted in 1948 due to inefficiency a punitive act. 


his superior denied the upplicability of that instruction No. 
16 of 1949 to the workman by insisting that the reversion 
of thc workman K . L . Sharma Was or account of his in 
etficiency . 

29 . Originally , the reversion way ni ne request of the 
workman on account of fear that he may be retrenched if 
he did not agreo to rcversion , but ja 1949 his Officer Capt . 
kartar Singh made his reversion to reyt on the ground of 
inefficiency, and the workman was penalised by not being 
given his original position , when juniors to him were repro . 
moted as UDCs from back date . 

30 . The reference made to this Tribunal allows the Tri 
bunal to examine his reversion w .e .f. 1 - 1 -4X itself, and the 
Presidential Order of 9 - 10 - 68 does not bar cxamination of 
that order . This Tribunal is required by the Government 
of India to examine the justifiability of the action of the 
Government of India and the exercisc is undertaken vider 
I. D . Act 47 which is a Central Statute , The President of 
India is a Constitutional Head and acts on the advice of 
Ministers and other Officers subordinato to him and in ac 
cordance with the provisions of statules made by Parliument. 
It is under a Mandate of the statutory provision in ID ALI 
47 that this Industrial Tribunal underfnkos examination of 
the Presidential- Order of 9 - 10 -68 , in fact it undertakey exa 
mination of the reversion made on 1 - 1- 18 under the terms 
of roſeroncc . 


34 . The order No. 24 ( 24 ) /61 / D (Lab ) dated 9 - 10 - 1968 
of the President refers to OM No. 9 / 49 /54- RPS datod 
25- 4 - 1958 issued by Ministry of Home Aftuirs and that re 
quires to be examined to see whether it is applicable or not. 
The maid OM of 25 - 4 - 1958 is reproduced in Appendix 39 by 
workman and relates to reversion to lower posts due to ad 
ministrative errors or ignorance of fucts when reduction in 
establishment is made or there is normal cessation of vacan 
cies. It relates to retrenchment or reversion due 10 nou 
observation of departmental instructions or due to erroneous 
interpretation of the instructions or due to wrong determina 
tion of seniority of the individual concerned . It does not 
refer to wilful wrong done to workman or action taken 
against him which is based on mistake or fraud. 


35. In the case of this workinan Mr. K . L . Sharma the 
conduct of Capt. Kartar Singh was fraudulent in treating the 
reversion of Mr. K . L . Sharma as being based on inefficiency 
which in fact was not true , because the reversion was on 
account of workman s consent bolicying that there was threa 
tened retrenchment in the cadras . 


36 . Mistake or fraud vitiate any action however solemn . 
In this case also the conduct of Capt. Kartar Singh , with 
whom the superior officer conourred , hos played havoc with 
the career of this workman Mr. K , L . Sharma, Wrong has 
becn done to Mr. K . L . Sharma in treating his reversion w .e .f. 
1 - 1 - 1948 as punitive on account of his inofficiency, whereas 
in fact it wily not so . The pricvance of the workman is cor 
Ice and treating his reversjon as being punitive on account 
of incfficiency has caused him oss in salary , promotion and 
retirement-benefits . 


37 . Under the circumstances mentioned above , the O . M . 
of the Ministry of Horry Affairs of 58 referred to above does 
not apply to this workman and it is a peculiar case of ro 
trenchment on account of thicatened reduction in estab 
lishment having been trcated wilfully and wrongly as rever 
Nion on account of inefficiency , and the workman being victi 
mised without opportunity of showing Cauac against it. 


31, I am clearly of opinion that the reversion of the work 
man w .e .f . 1 - 1 - 48 was , initially , on account a fear of reduc 
tion in estabilshment and the workman consented to that 
reversion on account of that fear . But the officers of the 
Management later in 1949 made that reversion to be on 
account of his inefficiency and denied him relief on that 
basis, They treated the reversion as one or account of 
inefficiency , with the result that the workman was penalised 
for no fault of his, The Presidential Order of 1968 in just 
a pointer that the reversion from 1 - 1 -48 was invalil and 
inoperative , 

32 , The workman in part 4 of liis affidavit has made cer 
tuin allegations against Capt. Katar Singh in the following 
terms 
" Captain kartar Singh the Officer in charge Altcars Sec 

tion of ASC Records ( Supply ) was having cummu 
nal approach and virxicative approach . Being pon 
sįkh , I also becanze victim of the same. Once he 
withheld my increment for a period of six nonths 
without any rhyme or reason vide Daily Order Part 
Il dated 21 - 9 - 50 marked as Exbibit AW - 3 /6 . I 
sought intervention of the higher authority and as a 
result thereof the said order withholding my incre 
nient was got canceiled vide order dated 17- 11- 5 ! 
marked Exhibit M - 3 / 7 . Again he levelled a false 
alegation stating that I had raised false alarm re 
garding a hunger strike for which he awarded the 
punishment of " Reprimand ” vide order dated 
13 - 3 - 52 marked Exhibit AW - 3 / 8 and the same was 
got cancelled vide orde , datud 11- 12 - 54 with the in 
tervention of higher authorities marked Exhibit 
AW - 3 / 9 . Again he directed me to yacate the 
Government family accommodation by 10 -4 - 1950 
knowing fully well that nzy wife was at that time in 
the advance stage of pregnancy and delivered a 
baby on 19 - 4 - 1950 . The order dated 30 - 3 - 1950 
directing me to vavate Government accommodation 
is Exhibit AW - 3 / 10 and the order dated 12 - 5 - 1950 
regarding the birth uf my daughter is Exhibit 

AW - 3 / 11." 
33 . The action of Captain Kartur Singh in 1949, whether 
actuated by communal consideration or for other Casons , 
was undoubiedly (radulent in converting the reversion of the 
workman in 1948 due to voluntary acceptance on account of 
threatened retrenchment into a reduction in rank caused by 
proved inefficiency . This was wholly uniust and connot po 
unchallenged, Captain Kartar Singh s superior officer was 
misled by Captain Kartar Singh s , report made to him in 
1949 and the workman was deprived of his repromotion in 
the year 1949 itself and of consequential benefits thereafter 
incluing promotion in subsequent veurs . The wrong done to 
the workman is directly the result of fraud committed by 
Captain Katar Singh und the mistake committed by his 
1005 GI/ 84 - 7 


38 . In view of what has been said in the foregoing, it is 
ruled thar the retrenchment of the Workman w .e .f. 1 - 1- 1948 
Wuş injustified and the OM of 38 referred to in the Presi 
dontal order of 9 - 10 - 1968 did not apply to him . The repre 
sentative of the workan has referred to numerous cases 
namely AIR 1968 Allahabad 245, 1969 SLR 879 ( SC ) , 1969 
SLR 485 ( SC ) , 1970 SR 257 (Delhi ), 1970 SLR 223 ( Delhi) . 
1971 SLR 779 ( Delhi) , 1970 SLR 166 (Mysore ) , 1970 SLR 
48 ( Allahabad ) , 1971 SLR 257 (Delhi) and 1971 SLR 578 at 
page 587 ( Punjab & Haryana ), where it is ruled that, when 
the reyersion is held to be wrong the workman will be enti 
tied to all benefits including loss of pay on the presumption 
that he was never reverted , 


39. Accordingly I hold that the reversion of the workman 
w . e .f, 1 - 1 - 1948 w49 not correct and he should have been rc 
stored to his position as not ruverted w . e, f. 1 - 1 - 1948 in the 
year 1949 , itself and the decision taken by the Management 
that his reversion on account of inafficiency iş wilſully false 
The workman is entitled to arrears of salary as well as the 
promotion benefits clajmed by him , but he is diseptitled to 
interest and is also disentitled 10 overtimy -pay claimed by 
him . He shall get Rs. 76309. 75p claimed by him as arrears 
of nuy illnd allowances and Rs. 690. 25n a cost of these pro 
cecdings total Rs. 77,000 / - from the Management and it is 
ordered accordingly . He shall also get retiral benefits cal 
culated on the new basis determined above . Interest shall 
be payable to him 12 per cent per annum on account allow 
ed to him under this Award from date of enforcement of the 
award till payment to him . 

40 . The reversion w . e. f, 20 - 1 - 1949 was not pressed to be 
correct even by the Management and Presidential Order 
could not be varied by a Lower Authority gubsequently . 
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Fwther ordered that the requisite number of copies of this 

ned workplan for 32 years and because prihç qature of 
Award may be forwarded to ihe Central Government for duty which the concerned workman claimed to have per 
necessary action at their end . 

lormed . I will reier to these two Tācis later on , bclore that 

I would like 10 bay that even the traffic incoarge taily in the 
0 . P. SINGLA , Presiding Officer category of clerk in grade Il and not grade 1. The schedule 

to the roterende proceds on mis conception because as per 
Soptember 27 , 1984 . 

schedulo iraltic incharge can be placed 10 grade I. But the 

traffic inchargo will be in category II and not in ca . egory I. 
INo. L - 14012 ( 1 ) / 78 - D . 11 ( 3 ) } 

no e Mazumder Award of 1956 upto NCWA - ill in 1983 

trafic incbarge has been shown in grade Il and not in gride. 
HARI SINGH , Desk Officer . 

thu Mazumder Award in para 796 and Appendix XVI has 

detailed ibc classification and designation . In that Appendix 
New Delhi, the 29th October , 1984 

tho designation of traffic inchargc is clerical grade II, i he 
S . O . 3642.- - In " pursuance of section 17 of the Industrial 

samo was accepted by the Coal Wage Board whose recommen 

dations were approved by the Contral Government on 13th 
Diapulcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

August 1961. 10¢ wage board provided the categorisation 
hereoy publishes the following award of the Central Govern 

or cierical staff as embodied in the Mazunder Award with 
mucot Industrial Tribunal, Calcuttat , in the industrial dispule 

certail exceptions with which we uro pot concerned . in 
between the employers in relation to the management of 

NCWAI ( Ext M - 8 / a ) the same grading and nomcnclatures 
Bhanora Colliery of AT /S , Eastern Coalfields Limited , P . O . 

of the clerical staff was adopted . The JBCCI also published 
Charanpur , Disstt. Burdwan , and their workmen , which was 

a booklet stating the gruding and nomenclalure of the cleri 
received by the Central Governinent on the 22nd October, 

cal stuff. It showed the trattis in , grade II. NOWA -Il came 
1984 . 

into force in 1979 . This also accepted the grading a nomen 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL viatures above mentioned , li will not be out of place to mnen 
AT CALCUTTA 

tion here that this agreedlent was in force when the present 

reference was nade. I think that the Central Government in 
Reference No. 67 of 1982 

the Ministry of Labour Overlooked this fact and nade the 
PARTIES : 

retarence. if the government would bave been aware of this 

fact it would not have made the reference. In view of the 
Employers in relation to the management of Eburora Supreme Court decision in the case of Life Insurance Corpo 

Colliery , Messrs Eastern Coalfields Limited , P . O . ration , 1981- I-LLJ I which laid down that a dispute can be 
Charanpur, Dist. Burdwan . 

raised only after the termination of the settlement and not 

otherwisc . In the year 1983 the inird National Coal Waige 
AND 

Atcenicnt ( Ext 11: 9 ) came into force, thiş agreement also 
Their Workmen , 

accepted the grading and nomenclatures as mentioned in the 

booklet of the BCC1. Here also traitlu incharge was shown. 
PRESENT : 

in grade II . Thus trafic incbarge has uniformally been shown 
Mr. Justice M . P. Singh, Presiding Oflicer. 

in grade II and nou in grade I right from the year 1956 upto 

the 1983. In this viow of the matter it must be held that the 
APPEARANCES : 

reference proceeds on mis -conception of a vital fact, it assumes 
On behalf of management , Mr. B . N . Lala , Advocate. that Mr Promnath Vobra by being given the designation of 

trafic incharge will be entitled to grade I. The reference des 
On behalf of workmen -- Mr. A . K . Lalguptu , Advocate. 

cribes Premnath Vohra as traffic . I have already said that 
STATF : West Bengal, 

INDUSTRY : Coal. trafic was previously in grado II but on being upgraded with 

effect from 1 - 1 - 1979 it became grade II and it will not be very 
AWARD 

material now as to whether Premnath Vobra is designated 

As traffic or traffic incharge for the purposes of grading , 
By Order No. L - 19012 ( 119 ) /82- D . IV ( B ) dated 22nd 

because in either case ho wowd be in grade II after tat 
November, 1982 the Government of India , Ministry of Labour 

January 1979 . 
and Rebacilitation , Department of Labour referred the follow 
ing dispute to this Tribunal for adjudication : 

4 . The striking feature of the case is that the concerned 

workman Premnath Vohra gathered courage to claim grado 
“ Whether the action of the Agent, Blianova Colliery I even after giving undertaking on 12 / 13- 11 - 1979 (Ext M -6 ). 

Mesns Eastern Coalfields Limned , Post Olive By that undertaking he coopted grade II and now he challen 
Charanpur, District Burdwan in not designating ging the same through his linion . He cannot be permitted 
Shri Premnath Vohra , Traffic as Traffic Incharge to do so in view of the principles underlying the doctrine of 
and placing him in Clerical Grade - I is justified ? If estoppel, In his evidence (WW - 1 ) he said that he signed the 
not, to what relief the workman is entitled ?" 

undertaking on the asking of the Welfare Officer ; that is not 

bolicvable , the welfare officer has not been examined . It is 
2 . On a perusal of thọ above it is clear that the reference 

not his evidence that he did not linderstand the undertaking. 
proceeds on the basis that the concerned workman Prembath 

In his evidence he said that he has not prepared Form - IV till 
Vohra was a traffic on the date of reference (22- 11 -82 ) and 

date , that he has not igsuod any measurement klins nor he 
that he wanted to get himself designated as Traffic Incharge 

maintains any record of lead , lift pushing ctc . These were 
and to be placed in clerical grade I. Admittedly he was in 

the additional works which the upgraded workman had to do . 
clerical grade III upto 1978 . Aduittedly be was upgraded to 

The concerned workman denies to have done these additional 
the post of pit clerk in clerical grade II by un ofilce order 
dated 17 -5 -79 / 20 - 11 - 79 ( Ext, M - 7 ) retrospectively with effect 

works only in order to run uway from the undertaking . In 

my opinion his denial is of no consequence , Suffice to say that 
from 1- 1 - 1979 . This was done by reason of the policy do he agreed to do these additional works by giving the linder 
sion of the management of the ECL (Ext M -4 dated 28 March 

taking. In my opinion he is bound by his undertaking and on 
1979) which was enforced by a circular (Ext M -5 dated 23 

this ground alone his claim for grado I is liable to be thrown 
April 1979 ) . This upgradation to clorical grade II was done 

out. 
because of the undertaking given by the concerned workman 
Premnath Vohra dated 12 / 13 - 11- 1979 (Ext M - 6 ). He also 

5. So far as the nature of duty is concerned the evidence 
received payment for April 1983 vide Ext M - 8 galery sheet . of the concerned workman Prempath Vohra is : 


3. The question is as to whether or not the sand of the 
union that Sr Premnath Vobra should be designated as traffic 
incharge and should be placed in clerical grade I is correct. 
The answer must be in the negative . The union has not sub 
mitted any document nor it shown any rule for the entitle 
ment of the concerned workman to the post of clerical grade 
L I do not gee on what basis he can be upgraded to that post . 
From the argument advanced on behalf of the union and also 
from its written statement it seemg to me that claim for grade 
I is mainly based on the ground of long service of the concer 


" I supervise the stores i.e , timbers and other materia s 

required to both the pits I also supervice the main 
tenanre of trarks and tubes . I also expedite the out 
ont produces Talao inenect Ioan I have to look after 
the work of about 40 workmen . (Ext W - 1 shown 
+ +ha widang ! the geoinn nf isquino Fxt W - 1 
the suspension of Ilftment of coal in tubs hecance 
of tømming of wheels for non -supply of oil hy me 
to them when I was at some other nlgre of my party 

No 4 leve). I have heen working in the Phonora 
colliery since 1952 . Besides the duty of traffic I do 


-- 
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the work of track onaintenance , load inspection , 

7 . The concerned workman bas filed only two documents 
niatcrial supply and placing of materials at proper Ext. W - 1 and W - 2 . I have already said that Ext. W - 2 is 
places etc. I have been doing the same duty from the identity card showing that he was appointed in 1952 . Ext. 
year 1952 and even in the present time I do lhe W - 1 shows that he was a pit clerk . An explanation was called 
sale. 

from him as to why the winding of No. 2 pít was stopped 

and what action he had taken while acting as pit clerk . I do 
inis has been denied by the witnesses of the management 

not yce how this document helps him . 
A . K Sengupta (MW - 1 and G .C . Karmakar (MW - 2 ). I am 
inclined to believe the witnesses of the management. Ilere 
18 no duty chart showing that these were the duties to be 

8 . It was next argued on behalf of the union that the 
prformed by him . The management has filed salary gheet principles of job fixation is 15 years. It was submitted that 
( Ext M - 8 ) , B Form Register , Ext M - 1 ) , the undertaking the job span for grade II was 15 years , for grade II also 

Ext M - 6 ) given by the concerned workman and has also 15 years and for grade I also 12 years . I do not understand 
cxamined two witnesses aforesaid in order to prove that the how this fact can be of any assistance to the concerned 
concerned workman , never worked as traffic incharge , AF workman . At the time of nauonalisation he was in clerical 
already stated I accept the case oi tne management ind hold grade III. Only after 5 or 6 years he was upgraded to grade II 
that he was not doing the job of traffic Incharge, 

with effect from 1 - 1 - 1979, 15 years have not passed there 
6 . It was argued on behalf of the union that the concerned 

afler. This submission tberefore is of no lise to the union . 
workman Prçon Nath Vohra was in service from 1952 , that 
he became an employee of the management of the ECL arter 

9 . In the result iny concluded award is that the action 
nationalisation in 1973 and thus he has been in service for of the Agent. Bhapora Colliery , Mesyr s Eastern Coalfields 
32 years but he has not been properly graded . In my opinion Limited , Post Office Charanpur, District Burdwan in not 
the argument is not sound . He was originally a tub checker designating Shri Premnath Vohra Traffic , as Traffic Incharge 
in the year 1952 when he was serving the erstwhile nanage and placing him in Clerical Grade-I is justifiad . It follows 
ment. His identity card is Ext. W - 2 . That no doubt shows that the concerned workman is not entitled to any relief . 
that he had been appointed in 1952 but it does not mean 
that he has not been placed in proper grade by the ECL . 

Dated , Calcutta 
The concerned workmen will naturally be governed by the 
National Coal Wage Agreement and the fact of appointment 
in 1952 by tha erstwhile management is oi no help to him , 

laith October, 1984 . 
He was of course designated as pit clerk in grado I with 
effect from 1 - 1 - 79 by thọ ECL . I have no material to say 

M . P . SINGH , Presiding Officer, 
that the said upgradation is wrong. The acceptance of that 
grading by Preranath Vohra himself ( vide Ext, M -6 ) rather 

[ No L -19012 (119) /82-D .IV (B )] 
shows that he said upgrading was liked by him and 60 he 
accepted it voluntarily . 

S. S. MEHTA , Dekk Officer 
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